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प्रथम संस्करणको भूमिका \ 


[~ 
सज्ञ हिन्दीके वैयाकरणो सौर शि्षकोफि सामने यड 
` संकुचित चित्तसे यह व्याकरण रघा जाता है, ययोकि दसम 
कदू वातं एेसौ र जो उन्हे सर्वधौ नयी प्रतीत होंगी मौर श्स 
समय यह जानना असम्भघदह कि यै उन्दः कातकं स्वीरत 
रोगो ! परन्तु जो वाते श्छ पुस्तकर्मे उन्हं नयी अचं गीर जिन 
स्वीकार करनेफो उनका जी न यादे, उनयर यदि वे पूर्य. 
संस्कार्योको त्याग कर विचार करेगे, तो माशा है कि वहूतसा 
मतभेद दुर हौ जायगा । 
छदी कीमुदौ टि्लना सारम्भ फरनेफे पठे दमने 
भार्तवाखियों भोर विदैशिष्येफि लिखे कोई १५।२० व्याकरणं 
देले. थे, जिनमे सर्चैश्रेठ व्याफरणों आर उनके टेको 
ग्री नामावली तथा छषनेका समय अन्यत्र दिया गया है! 
श्न वयाकरण पूणता सीर घोजकी दृष्टि पादरी फेलागपे 
हिन्दी ग्रायप्फा नम्बर पला योर पं० येयायराम भटके हिन्दी 
व्याकरणक्ा दुला & । पादस केागके विदेशी होने तथा 
उक्त समय ष्याकरणकी वातो प्षानका यथेष्ट विकास न दनद . 
कारणं उनके व्याकरणमे यहुतसो भुटियां ` जीर भूरे ण्ट गयी 
८ पच्ु जित समय वद लिघा यया था, उस समय तथा 


(£) 
उलके वाद्‌ यंखा भ व्याकरण किरती मारतवासियोनि नहीं वनाया 
यद हमारे लिये बड़ी दी खञ्जा शीर लेद्की चात दहै। मासी 
सभभसे अरल्थेक व्याक्षरणछेखकको लिखना आरम्भ करनेके 
प्रे फैागका हिन्दी व्रामर-अवश्य पटू ठैना चादिथे । 
हि व्याकरणक वर्ण, शद्‌ सौर चादधर्यना इन तीनं 
अद्धोका टी विचार हिन्दौ कौञुदीर्मे किया गयां है । रेखा व्यो 
हुमा ओर छन्द्शाखका विचार क्यो नहीं क्रिया गया 
यह यथास्थान बतलाया यया है । हिन्दी विमादि चिन्दो- 
का प्रयोग अच अच्छी तरद चल पडा है, इख लिये दनके ,परयेग- 
कै नियम भौ हीने चाद्ये । यद्यपि यह पाश्चात्य प्रधा है भौर 
सस्छत, प्रात वा हिन्दी व्याकरणसे इसका सम्बन्ध करीं नीं 
खगाया गया है, ( केवर प° केशवम भद्रे व्याकरणम “चिन्ह 
विचार" मिता है ) इसलिये हिन्द्‌ व्याकरणर्मे शसे स्थान 
नदीं मिक सकता, तथापि आजकल दरस श्रकरणक्री उपेक्षा भौ 
नटीं फी जा सक्तो। इससे दिन्दीके चियार्थियोके सुभीतिके लिये 
परिशिटमे “चिन्ह श्रकरण'” दिया गया है! आजतक जितम 
्याकरण देषवमेमे भायै हे ओर जो नये तेयारः हो रे ह, उन 
"सवम खन्थिप्रकरण संस्कृत चथाकरणसे उठाकर रख दिया 
न्यया &। हिन्दी व्याकरणम संस्तका खन्धिप्रकरण ठीक 
* नहीं जान पडता, परन्तु दिन्दीमे मी सन्धि ई दलका विचार 
किमि न्दी किथा मीर एक आध वैयाकरणने तो यर्हातक 
चिस दिया है कि "हिन्दी सन्धि अर समास नदीं है] 


(£) 

दमे मतसे दिन्दीरमे सन्धि मीर समास दोनों है ओर हिन्दी 
कौमुदीकैे सन्धि प्रकरणम हिन्दिकी हौ, सन्धि लिखी गयी 
द्र पर आजकठ दिन्दीमे तत्सम शब्योका प्रयोग दिनों 
दिन वदता जाता ई, दस चयि परिश्िष्टमे संस्छतकी सन्धि 
भीदैदी गयी रै, क्योकि दिन्दीके विदाधिंयोके लिये दखका 
जानना अत्याचए्यक है । 

हस व्याकरणर्मे नयापन हन विषपयोमिं है :-( १) वर्णो 


-उ्यारणक़े नियम,(२) शब्दकि उ्वारणके नियम, (३) दिन्दीकी 


५ 


सन्धि, (४ } खीलिद्धसे युचि बनानेके क नियम, जो किसी 
भाषाक व्याकरणर्मे मालतक नदीं देखे गये, (५) खीटिद्र 
भीर पुटिद्भ शब्दोकी पहचानके नियम, (६ ) श्दोकी साधेना 
विभकरि्थोके अचुक्लार, (७ ) संरुछतकी तरद्‌ क्रिय्मे चा्च्योका 


प्रयोग तया कर्मग्रधानत.ीर भावप्रधान क्रियासम्यन्धी मतका 


व्याग, ( ८ ) क्रियापदोकि सम्बन्धर्मे शब्दशाख-सम्बन्धी फोध 
सर भविप्यफाहिक क्रियाकी कटपनापर मत, ( & ) प्रोरणार्थक 
त्रिया रूपो तथा मर्थोका स्पष्टीकरण, (१०) यौगिक 


-क्रियार्ओका भेणिविभाग भीर विचार, ( १९} छृदन्त सीर 
तद्धित प्रल्योका चिस्वृतं विवेचन, ( १२ ) श्यो मौर विभक्ति 
-प्रत्थयों तथा करियापर्दोका भर्थनिर्णय भौर (१३) पदयोनना 

- सम्बन्धी विदो नियम । £ 


हिन्दी कौषुदीके चि यह दावा न्ह किया जा सक्ता 


ड 


{1 ) 


चििक्लमेकी प्रवि ही शसक प्रणयनका कारण रै } इसमे षटांतक 
सफखता दुई है सका विचार निरपेक्ष पेवाकरण गीर हिन्द 
शिक्षक दौ कर सकते है । यह छोटे पिदार्धियोफि दिये दिशो 
गयी है भीर लघु कौमुदी है, पर ( ?1“1०्# ) शाष्दशाके 
अनुखार चनन फारपा यदे चियाथा मी प्खसे साम उखा 
सक्ते हैः । यदि हिन्दीके सधिकारियोनि इसका आदर किवा तो 
उच्च प्रेणीके विद्या्थियकिं व्यि सिद्धान्त कौमुद लिष्ठनेका 
विचार किया जायगा । जो सजन श्सकी घ्रुदियां या भूलें 
तानवे छपा करेगे, उन्दँ सादर धन्यवाद दिया जायगा धीर 
यदि वे यथार्थं चटिया या दयोगी तो अगते संस्करण 
उनका संशोधन कर दिया जायगा । जो मषमश्य समाचार 
प्रमि इस विषयमे छु लले चे अपनी साखोचना चिन्त 
कर हमारे पास मेअगे, तो यड़ी रुपा होगी 1 


करटछकत्ता : 


| अंविकाप्रसाद वानपयी । 
ज्येष्ठ दशाहराः, सं° १६७६1 


हितीय संस्फरणको भूमिका । . 
[2 

यद संस्करण चहुत षके प्रकारित ोनेको था, पर नाना 
कारणेसि महीं ष्टो सका । इससे शिष्तकों सौर वियार्थिोके 
जो चषुभीता हुभा उसके चयि द्मे खेद ३} । 

पदे संस्करणकी सखी समारोचना होनी चाहिये थी, नदीं 
हूर इस सिय भूरखोका सुधार रोक खोक नहीं हमा, क्योकि 
उनका क्नानही महीं हो सका} तथापि कट अशमि इस संस्क.- 
रप्र युः सं्ोधन मीरः परिघर्तंन कर दिये गये ई । 

पिष संस्कदणको भूमिस भ्रमवश यह लिष दिषा यया 
धा कि सखीलिद्ध शव्वसे पुलि शब्द्‌ वनानेके नियमे किसने 
नहीं छि । वप्त एं० केशवम भटके व्याकरणम उनकी 
फु चर्या हुई है 1 । ; 

दस संसरण निक्लिलित विषयो महत्या परिवसेन 
चा संशोधन अथया परिवदन्‌ हज र :-वर्णमालाकते वणे मीर 
मेद, सल्थि, श्यकी साधना, विशेषणे मेद्‌, यौगिक त्रिया 
ओर समास । इनके सिचा जगद मह ए नोट दै दिये प्ये 
ह, जिनसे हिन्दोषार्खोको ही नदी, अन्य भापामापिोको भी 
खदायता त्निरुनेकी आशा दै} 


( ॥ ) 

खुविक्न शिक्षो मीर वैयाकरणोसे विनीत लिषेदन दै कि 
इसमें उन्दे' जिस विषयी अपेक्षा जान षडे अथवा जिसमे फुट 
भूर दिषवाई दै उसे या तो समाचारपत्रं यां निजी पच द्धाय 
सूचित करनेकौ छपा कर, जिससे गग संस्करणं उनका 
धार टो सके । 

अन्तमं पै० सभापति उपाध्याय व्याकरणाचा्यं तथा पर 
रामाक्ञा पाड्य व्याकरणाचार्यक्रो धल्यवाद्‌ र जिन्दोनि उपयुक्त 
सूचनाप देकर दस संस्करण संशोधित रूपको सर्वसाधारणके 
समक्ष रणनेमे सहायता प्र । । 


फक्त : 4 
/ अंविकाप्रसाद वाजपेयी । 


चन्र शुद्खा प्रतिपदा सं° १६७६ 


1 


कतीय संस्करखकी भूमिका । 
-- +य 

परमश्वरकी कपास हिन्दी कौसुदीका यद्‌ तीस संस्करण 
सध्याएकमण्डली भीर चिचार्धियोकि सामने रणनेका सौभाग्य 
प्राप्त हमा है। यह पुस्तक इसी इच्छसे लिली गयी 
थी कि पटने भीर पटूनिवालोका इससे कख काभ हो ¡ इसके 
कियि प्रारभ्भसे दी दड़वडो करनी पङ गौरः जिसमे किसी न 
किसी स्कूरमे पद़ायी जाने लगे, इस लि पूर्वादधं तो सं° 
१६७६ के पौपमे निकल गया था मीर उत्तरार्ख कीं उपेषे 
निकला मीर इख प्रकार पुस्तक पूरी हई 

भशाथी कि हिन्दीके वैयाकरण दलकी समालोचना 
कर टिया वताते, जिनका निनारण दतर संस्करणर्मे कर 
दिया जायगा | पर जव कोई विचारणीय समालोचना देखने , 
नहीं भायी, तव हमने जाप टी संशोधन प्रास्म करः द्विया धीरः 
प्रायः बाधो दुरतक पडे ही थे कि सरकारने सपना मेदमान 
यना लिया। एस खियै दूखसा सरकरण ्रकारित दोनेके पदै 
देता भीन जा सका र संशोधित संस्करणके बदले भुलमरा 
संस्करण निकराः 1. ५ 

वस्तु विदरः संस्कत परीक्षा योने इसे मधनाया, शस 
चिवि तीरे संस्फप्णकी नीचत ायी। यह यातकफो्दो 


( ॥ ) 

महीने पदे मादू हुई कि हिन्दी कौसुदी मध्यमा पसैक्षाका 
कोस ह इख दिये जल्दी जल्दी यद तीखय संस्करण पक 
मनेक भन्दर निकाखा गया । दुसरे संस्करणपर एक आध 
समालोचना निकली थी, पर संशोधनके समय यद नहीं मिट ; 
तोभी जो भूर" ध्यानमें अगयीं सपनी आरसे सवका संशोधन 
कर दिया गया रहै। किरि भी जो रह गयी हौ उनकी 
सर यदि मध्यापक् चा विदार्थी अथवा समाखोचक ध्यान 
-आकर्धितं करेगी, तो उनकी छपा धन्यवाद सहित स्वीकार ` 
की जापी ओर सावद्य होनेपर अगले संस्करणमें संशोधन 
"कर दिया जायगा । 


कटछत्ता 
दीय छृष्णा नथमी, / अंविकाप्साद वाजपेयी । 
सं० १६८० विर 


+ 


% ॐ श्रीगणेशाय नमः 


हिन्दी कौ 


--"+>+२२६१€॥ 
ठ्यकरण 1 


जिस शासक क्ञानसे भापाका शुदधाशुद्धविवेक दोता ई, 
उसे ष्याकरण कहते है । 

हिन्दौ व्याफरणफे तीन माग है, व्णैविचार, शब्द्विचार, 
भर वाक्यस्वनाचिवार ] £ 

वणैविचारमे मक्षसेके नाम, मेद्‌ गीर उव्यारणका वर्णन टै | 

शब्युविचारमे शब्दोके मेद, साधना गीर च्युत्प्िका 
विवेचन है। 








& व्याकरणका प्रयोग जिस ध्र्थमे यहां दिया गया द, षट संक्छृत्तेही 
म, अरगर्जीते मी भिन्रहै। श्ंगरेजीमे न्द्याख ग्रामरका शद्धः दै, 
पर संसटरतम्‌ बह स्वतन्त्र पाख -दै। इसी प्रकार गिन्ता मौ संस्टतमं 
स्वतन्प्र शाख दे, पर श्यंगरजीमे प्रामरका प्रथम भाग ६1 हिन्दीभे चन्दः 
ग्रामैः मरन्य सो श्रनेक ई, परन्तु यित्ाका को स्वतन्त्र न्य नहीं ह \ 
इसलिये दमने श्रन्य हिन्द वैयाकरणो अनुकरणपर वणविचारका 
म्याकस्णका रङ्ग मानकर इसमे स्यान दिया 1 


| हिन्दी कौमुदी 1 


चाक्यस्चनाविचारमे विमक्तियो, शब्द ओर क्ियापदोकि 
अथं तथा शब्येखि वाक्य चनातैकौ रीतियां है । 


वर्शविचार 1 


जिन वर्णो वा भक्षरोनिं हिन्दी भाषा टलिसी जाती है, वे 
हिन्दी, देवनागरी या नागरी कदाति है। घर्णोःकी श्रेणीको 
चर्णमाला कहते है । # 

हिन्दी वर्णप्रालमे जडताटीख अक्षर है! इनफे दो मेद्‌ है, 
स्वर भीर व्यञ्जन । ११ स्र ओौर ३७ व्यञ्जन दै 1 ५" 

जिन भक्ष्सोका उच्चारण दूसरे अक्षरी सदायता विना दो 
जाता वे स्वर कदाते है! स्वरोफे दो भेद ई, सचुनासिक 
सीर निरनुनासिक । जो स्वर नकघुर वोले जत्तेहै घे साधर 
नासिक भौर जिनके योटनेमें नाककी सहाधता नही खी जाती, 
ये निरघ्रुनासिक काते ₹ै। स्वर्योकी सहायतासे जिनका 
उच्चारण होता द, उन्हें व्यञ्चन क्ते दै । निर्तुनासिक स्वरयर 





& राजघुतानेमे ये शाली रौर मदाराष्ट्‌ तथा गुजरातमे यालयोध ग्रहे 
जाते 1 विष्ारम केयी श्रततरोंको हिन्द '्यनर कहते ! 
४ शौर म गीर 
‡ स्कृत्य दो स्वर श्योर द, एक शु वरग्का दीर्थं खूप श्र रीर 


दूसरा लु। पर हिन्दी इनका कोड सवन्ध न दनिके कारण इन्दे 
वर्शमालामं स्थान नही दिग्रा गया । 


वर्णविचार्‌ ¦ ३ 


अञुनास्िक चा चन्द्रविन्दु खगा देनेसै चद सानुनासिक हदो 
जाता ६, जस्य, क्षा बादि। । 


॥ स्वर । 
` अआ & ई उ ऊ ऋ पणे ञे भौ 
व्यन्जन । 
क ख गध ङ च द्ध ज श्र न्न 
ट दे इड ढ ण त थद ध न 
पफ व मम 
यर ल व 
॥ श्चधख द्‌ 
ड़ दु 
" (अवुस्वार) : (विसमं) 


ˆ व्यज्जन दो ध्रकारके होति! एक वे, जिनका उच्चारण 


& हिन्दी वैयाकरणो छडने तो श्र वर्णपर श्यनुम्ार श्रौर विसमं 
-लगाकर श्रं श्रः प्रत्तर वना लिप हं ग्रौं इन्दे स्वर ददराया प्रर उमे 
व्यंजने ्रन्तमं लिखकर दन्द ज्येजन मान लिया द । परर विचारनेषर्‌ 
ये नतो प्वर सिद्ध होते योर न व्यंजन दी श्रौर मीने संस्टृतवालनि 
इन्दं ्रयोगत्राह तिला & 1* साय दी स्वरोंकी सहायता पिना हनस्न 
, खार्‌ नहीं टो सक्ता, इसलिये दमने इन्दं °्ेजनोका हो पक भद मान 

-क्तियः ‰ । 'पहले संस्यवगामं शद नुस्यार वा चन्द्रचिनद स्यतेनतर चर्ण माना 
गयां था, पर पूर्ण विचार करनेस यद वर्णं नद मिद्ध या; क्योकि दस्फैः 
सरोलयेभं समय नदीं व्टृता 1. इमलिग्े दम इम चिन्ह मात्र मानते £ । 
स्यरोका सानुनासिक उचारण लिषनेमें यद्‌ कामश्ात्रा इ! परं दिदीभे 


(क व ५ 








४ हिन्दी कौमुदी । ` 


पदे या पे स्वर स्प देनेसे दोता टै, जसे भक्‌, क । दूसरे, वे 
जिनके पषटके स्वर रहै विना उच्वारण नहीं होता; जैसे 
अनुस्वार शौर : विसमं । पिच्छे भ्रकारके व्यश्चन दो दर । 

दोनो धरकासके स्वरोकेदो मेद जीर है, हस्व सीर दीर्धं। 
स, द, उ, भौर चर हस्य मौर आ, ई, ऊ, ए, खो जरी 
दोर्घष्ै। प,रे,ओ आर ओ, दो दो भक्षरोके मेस वने जान 
पड़ते है भौर षल्य सन्ध्यक्षर भो काते दै! दसीसे दीर्ध 
स्वर भौ ६1 इनदर हस्व रूप नही रोते, ययपि हिन्दीमें विपरोप- 
कर कविती्मे ए ओर मोका हस्व उच्चारण भी द्योता ई । 

हस्व स्वरे उचारण जितना समय गता है, दीधे स्वर- 
कै उच्चारणे उससे दूना टगता है । हस्वको एकथाच्निक आरः 
दैर्वको हिमाचिक मी कडते है। 

स्यञ्चनंका उच्चारण स्वरो विना नदी हौ सकता, इससे 
उनका उच्चारण करने च्य उनके अन्त "य सगा हसा मान, 
छिया जष्ठा दै, 

किसी अक्षस्के साथ “कार केरे उसी मक्षरका चोध 
होता है; जैसे ककार्से क, अकार्से अ आदि । 

व्यस्चन तीन भागों विभक्त दै, स्पशं वर्णं, अन्तम्थ चरणं 
भीर ऊष्म वण । कसे मतक स्पशते, यसे वतक अन्तस्थ सौर 
शसे हतक ऊप्म वण कापी है । ५४ 
। स्पे चरणं पाच पांच भक्चयेकी पाच श्रेणियनि चट है ओर 
प्रस्थेक प्रेण चर्म कात द । वगेके मदि अक्षरसे द्यौ उसका 


ध 


चणविचार ! ध 


माम पड़ता है ; जसे कसे कवर्ग, चसे चवर्ग, से उरग, नसे 
तवर्ग मोर पसे पर्णं { कवर्ग कहनेत्ते क श्रेणोक्रे पचो 
व्यश्चनोँकु योध होता र। ^ 

भ्रत्यैका वर्मफा पला मौर तीसरा वण अल्पप्राण तथा 
दृलया भीर चीधा महाप्राण सीर पाचयां सानुनालिक 
अदखध्राण करदाता है) जिन व्यञ्च दका भौ उच्चारण 
श्दता ह वै महाप्राण काति है} जैसे, घन्न्व्‌+ह, 
धन्=ग्‌+ह आदि। 

ड ओर द भश्वसोना स्थान ंस्टत व्यजने नदी ई, इस- 
लिये उपर लिखे कमे इनन्ता वणेन नदीं हुमा । ठ भौर ठेके 
नीचै विन्द खनसे भीर द अश्चर वनते दै। पला 
सल्पश्राण भीर दूरा महाप्राण है । । $ 


, पणो ज्चारग्र । 


कष्टं या गलके विना तो किसी - वर्णका उच्चारण सम्भव ` 
नहीं है, पर श्छ घर्णोफे उष्वारणके चयि कण्ठैः सिवा कर 
ओर अवधर्वोका प्रयोजन दोता दै! लिख सश्षरके उश्वारणें 
. निसं अघयवकती सुख्यता रदती है, उस वर्णका वीं उच्चारण- 
स्यान कहाता ह| उच्चारणस्यानके अनुसार वर्ण कंस्य, 
ताटव्य, मूदधन्य, दन्त्य भीर भोष्टय काते ₹ । 
गद्धेसे कण्ठय, तासे तालव्यः मृद्धासे मूदधन्य, दातो 


। य ओर योरि. णोष्टव वर्णोका उचारण दोता है {! 


नीचे कोएटकसे 
उच्चारण स्थान है :- 


हिन्दी कोमुदी । 


मालूम होगा किकिसि वर्णका कीन 









































५ व्यञ्चन ‰ 
५ श चर्ण 
4 स्वर स्पशं चणं। 
[= | खाचु- [अन्तस्थ | प्म 
५ भव्यधराण| ह [नासिक 
3 । 
कंठ भ । कग | धं ङ > ह 
1 तादु द्द चज | छम | ज य ` | ण 
मूद्धा ' ऋ | टड,सछ्ड | ण |स्ड्द्‌|'प 
दन्त तद्‌ | थध | न ठ | सं 
ओष्ठ ५| || उङ| पव |फमभ|'म 
दन्तो व 
९ [र ॥ 
¦ फंडतादु | पये 
कटो ओखी) | 
नासिका | 


, , उचारण करनेकी दीति । 


उल्यार्णद्धान लान ॐ म वर न जरणा वस्म 


€: दि 
वणविचार ! ड 


विधार्थिंयोके किये कटिन होतः है, इ्तते उनके उ्यारणके लिये 
नियम हस प्रकार बनाये गये ह :-- 
हिन्दीमें त्का उच्चारण स्की भांति ष्टी "क्षिया जाता है। 
इस लिये पुराने पथप्रन्यमिं ऋफ वदसे रिका ही प्रयोग दैला 
जातारै। 
` दन्द, य ओर यी इन चार स्वरकि दो दो उवा. 
रण होति द ओर यका पक एकमाननिक वा हस्व उच्चारण 
होता है मौर दूसरा द्विमाव्रिक वा दर्थं | हस्व उच्चारणतर अन्य 
"हस्व स्वको भाति दीधे उच्यारणसे आधा समय रमता र₹। 


जसे, एकाद ( हस्व ), एक ( दीप्रं), मोदा ( हस्व ), मोहन ` 


{ दोर) | रे भौर थका एक उच्चारण तो अद कीर अड दोता 
ई; जसे, विया, कीथा भौर दूखर अय्‌ जीर अव्‌ दोता ,है; 
जैस, एला, ओर । एकमात्रिक प ओर भके वदे & घौर उ 
टिश्वनैकी चाट मी हिन्दी है ।# 

ङ्का उच्चारण कंड भौर नासिकाकी सदायतासे ्ोता' रै, 
इसमें नासिकाका प्राधान्य इस लिये है कि दांतपर दांत रखकर 





„~ € वंगला्मे दे चरर प्रौका उचारण यं रौर घो रोता है। न्दने 
मह श्रशृद्ध है । मराटीमें रनुस्वारका सानुनासिक उववारण भी ठीता ६, 
यर कलाम नटीं होता, इस किप नदीका उव्यारण्‌ वंगाली “नदीम्‌” 
किया करते ई । वगालो लोग श्चक्त उन्चारण प्रायः मो जला करते दै, 
इसलिये हिन्दी श्रकारके उचारण सिये "कदी "ध्या ' रौर कीं ^ 
दिष्ट; सते, मेको मेकार शौर नहीको नेीं 


< दिन्दी कौमदी । 


भी सका उचारण प्ननायास हो सकता है| अपने वर्मक 
अक्षरके साथ दिन्दमें स्वका उष्यारण होता ₹ै, स्वतन्ने नदीः । 
तारे सारौ जीभ फौटाकर द्वानेसे जका शीर जीभकी नोककौ 
उठटकर मूदधमिं ठगानेसे णक उ्यारण होता है। इका 
उचारण भौ णको तरह हौ होता है, पर भेद इतना द है कि- 
इसके उव्यारणमं नासि कासे सहायता नहीं दी जाती। अघ 
स्वारका उच्चारण हिन्दी सस्छृतकी तरद ही होता है, पर 
अचुत्वारसे दी युनाति वा चन्द्रविन्दुकछा काम-मीचिया 
जाता है। हिन्दीमिं अनुस्वार बहुत करके चन्द्रचिन्दुकै चदे ही 
ङिषा जाता दै भीर संस्छृत तथा वहुत कम हिन्दी शब्दको 
चोड सरव उसका सालुनालिक उचारण हौ होता ह लते 
सग, चादौ, उ गली, धना, नही, मे, ₹। हिन्दी दीर्घं स्वर 
पर अदरुस्वार दोनेसे सदा उसका साचुनालिक उच्चारण होता ह। 

डज, ण, ङ, मौर दृ, इन पांच गक्षसों किक्तीसे कोर शव्द 
भारन्म नहीं होता ! पर पिच तीन भक्षर शब्दके अन्त अर 
पाचो मध्यमे याति ह । 

हिन्दी य, च आरः पल्ला उव्वारण जःच ओर खकी तर 

भौ क्षिया जाता दै जीर पुसानो कविता तो धायः इनका भेद 

दी नहीं माना गया है| + । 


£ 


चण ठिखनेकी रीति । 


न्य्चनोका उच्चारण स्वरे भागे या. पटे रुहे विना नद 


वर्णविचार । ६ 


होता, पर स्वरदीन व्य्चन टिल जा सकते ह । लिन व्यचि ` 
स्वर नदीं र्ता, उनके नीचै एक तिरी लकीर फर द्री जानी 
है। इसे दद्‌ चिन्ह कदते ह 1 । 
जव स्वरों मीर व्यञ्चनोक्ता मेख रोता ६, तव उनघ्तौ भारति 
चद जातो है। स्वरोके पूरे रूप व्य्नोमें नदं मिटते, पर भरति- 
निधिरूपसे उनकी मात्राएं मिती ह} अकारे मिटनेसे । 
` व्यस्लनके.रूपर्मे कोई परिवर्तन नही धोता, वर्योकि द्सकी कोई 
मात्रा नदीं है केवट व्यज्ञनोंका दद्‌ चिन्द उड़ा द्विया जाता है । 
अन्य स्वरोके मेते व्यञ्जनोकि रूपमे कुछ कखछ अन्तर पडता द । 


सर्योकी मावा 1 
ब आ इ ईड ऊ ऋषे खो मौ 
09. 1. 


“ शश्च ऊपर भदुंस्वार भीर उसे पीछे विख लगता है । 

रमे जव उवा ऊंकी मात्रा ठगती है, तव उसफेये रुप दो 

जाते है ख,सू। इसी धकार द्‌ सीर मं अव्की माच्रा लगती 
, & तव उनकरेये रूप हो जाते दै 
संयुक्त वर्णं । 

जवं दौ वा यिकः व्वक्लनोंका.संयोग ्टोता ह, वव ये सयुर 


चण काते है । संयुक्त वर्णो फे रूप तीन धरकारफे धति ए 
, कहीं तो अश्चरोका स्वस्प-ठेसः वद जाता रई कि उसमे म्रठ 


१० हिन्द कौसुदी 1 


भक्षसेका कृ भी पता नदी चता $ कदी एक सक्चर दृ ्रेषरः 
चिरा जता ह भौर कीं पदञे अक्षरी खड़ी सीधी रेता 
निकाल दौ ज्ञाती है। पदे प्रकारे संयुक्त व्यञ्च द्वः च, ध 
ये तीन होहै। र्‌ ओर पके योगसे क्ष, त. जीर रके योगसेन्न 
तथाज्‌ अरजके योग्सेक्च धनाहै। श दटिन्दीेग्ये उश्वारण 
किया जाता है। 

क,च,ट,डणौर द जव दत्व चिप जाते है अथवा 
सपरन णको छोड़ भीर क्चरोका जव उनसे योग होता है, 
तव एक क्षर दूसखरेके अपर लिखा जाता है, जैसे शकर : 'खुव्या 
६. अद्धा, गदा आदि । 

ख,घ,च,ज,तःथःप.व,भ, म, यु, छ, च, श) ष 
ओर ख भश्चरोमं जव पक दूसशेसे मिलता दै, तव पदले आनेवाकते 
भक्षर भपनी खड़ी सीधी रेलासे हाथ धो वैसते है। न भीर 
छू द्वित्व हनेषर ऊपर नीचे या अगल वग लिखे जाते है। 
जैसे गन्ना गन्ना गह्या गदला । ॐ ज कभी द्वित्व नहीं होति ओर 
अपने वर्गे भरक्षस्फे उपर टिके जाते ष्ट) ण द्वित्व दोनिपर 


ण्णयाण लिखा जतै! त दित्व दोनेषर त्त छिल्ला जाता 
है, जैसे पत्तर । ः 

जप्रर किलखी अक्षस्के पहले "जतां है, तव उसके ऊपर ओर 
"ज्र पीषठे,आवा हि, तव नीक्ते लिखा जाता है ; जैसे, अकत, चन्न | 
भव वक्षे सपय त या र जुड्तः्‌ है, तव दोनो ये रूप होते दै :-- 
कत, ऋ जव ज दित्व दोत्ता है, तव यातो उपर नीये हिला जातत 


भ्न, 


चर्णविचार 1 १९ 


। हैया जगल यग यर पदटेः जी ठकीर निर्‌ जाती है , चसे, 


खञ्ज, भ्त । 

कट, द्रे साथजय य जुदता है, तथ उनके स्थ स 
श्रकार होते है --फ्य, स्य, छ्य, उव, स्य । जघ ण किती भ्य 
ग्यञ्जनसे तिल जाता रहै, तय उसकी खडोश्खा गिर जती दै 
कौर अग्र भपते धरगे व्यचनोंसे मिखता दहै, तव भो स्य दसी 
प्रकार पदर ज्ाताहै! प्र उच्चारण नके समान सोता ह; 
जसे, कण्टक, इण्ट । 

फं शीर घे योगम च कके मीच दिखा जाता है, जक्तेफ 

अव पका संगोगदया उसे होतार, तव यह्‌ इन भक्चरोके 
उपर छिघा जाता है; संखे, ट| 

ह्के.साध ण,नःभ, गर, र शौर चका योग दोनेषर संश्रुत. 
ङ्प शस प्रकार दोते दै, छः ह्य, घय, ह । 


शब्द उच्चारणे नियम्‌ । 


हिन्दीमे खमी शब्द स्थरान्त दिले जपते है, पर कविताको- 
छोड सर्वद्र अकारान्त श्टोका उव्वारणा व्यक्वनान्त होता 
ससे, भारत, रामर! यहांतथौरम स्वसन्ते है, पर इनका 


` उवास्ण इख पकार होता है, मानो त ओर मे अकारे ही नदीं! 


दो अस्रायन्त क्षे श्दोका उच्यारपाः केके सय 


-.दुखेया व्यञचनान्त , चोका लावा दै, जैसे, कट्‌, वर । 


षषी प्रकार तीन अश्चरोक व्यिं तीसस, चारे दुरस'मोर- 


१२ हिन्दी कोषुदौ । 


चौथा, पाचने तोरा ओर पांचवी, छम तस्या मीर छटा 
आमे दूलरा, चौथा, छटा जोर आखचा व्यञ्जनान्त उच्चारित 
होता है ; जसे, कलम्‌, कमर्‌, गपड्यौ्‌, स्शटमूपशटम्‌, मड 
यटसडव्ड आद्रि] 

हिन्दीमें संयुक्त वर्णो के पूर्य वर्णका गुर उश्वारण श्रायः नदीं 
होता) जैसे रामप्रसाद शब्दा उच्वार्ण संस्छतफे दद्पर 
रामप्रसाद्‌ न होकर रामूपसाद होता है । न 





सम्धि । # 


[ शव्दोका शीघतापू्क ऽ्यारण क्नेमे दौ -शब्दोकषि 
चीचके अक्चरोके संघपेसे जो नया उच्चारण बनता है, उसे 
वैयाकरण सन्धि कहते है । धारभ्भ्ने उदर उदस्कर जव' 
छोग चोरते थे, तव सन्धि नदीं होती थी! पर जव जब्दी 
योलतरैका प्रचार चटू!, तव किसी वैयाकरणने सन्धिकी कर्पनाः 
कर सन्धिके कुछ नियम चनाकर रख दिये ओर जव सन्धियुक्त 


-----+----~------------~------------~--------- 





२ इष्‌ भक्रका नाम ""सेन्वि," दमे एकं च्याकसशतीर्थं भित्रकौ 
पसन्द नहीं ह, प्र प्रकरण पे श्यावश्यक समभते ईह । यहां हिन्दकी सन्धि 
दौ" गयी दै! -सस्कृतरो सधि परिणिष्य्मे मितेमी। हिंदी सब 
“भोमि स्तरा श्नुसरण न्दी करती, इवक्ियि दोनोको संधिके 
निवमोक जुलना करना चल है ।' 


सन्धि। ( 


उच्चारण युत्त अधिक होने खगा, तव व्याकरण व्रन्योमे सन्धि 
श्रकरणको - स्थान मिक गया | सन्धि उच्यारणकी विरोपता 
ह्यय गयी भौर संस्छृतवाखनि नित्य सन्धि चा सन्धिकी 
अनिवार््य॑ताकी दुहाई देनी भारम्भ कौ ¦ ] 

[ परन्तु दिन्दीमें नित्य सन्धिन होनेपर भी उच्चारणकी 
विशेषताने सन्धिकता रश्च सामने ला षडा किया है। हिन्दी 
गष्दमे प्रत्यय जुडनैपर दी सन्धि अधिक होती है, चाहे वद प्रलय 
तदित दो या दन्त, लिद्धत्वय भयवा त्रियाप्र्यय । 
छख रोग हिन्दी खन्धि सुनकर बहुत असन्तुष्ट॒ोते &ै, पर 
उपाय नहीं है; क्योकि हिन्दी शब्दके व्यंजनान्त उ्चारणने 
सन्थिका मां खोल द्विया है। ] 

., जव दो भक्षर सिककर तीखरा रूप धारण कसते ह, त्र 
उस्र मेको खन्थि कहते है । ॥ 
संगतः अक्षर शीर खन्धिमे यह शन्तर है कि संयुक्त 
अक्षरम मिले हप भक्षर रहते है, केवल अगले अक्षर व्यंजनान्त 
ष्टो जाते है, पर सन्धिमे दीनो भश्षर वदछकरः तीसरा ष्टी रूप ` 
धारण कस्ते है| । 
जव दो दो भ्चसेके शब्दोमिं सन्धि होती है, तव पठे 
शब्दके प्रथम सक्षरका स्कर यदि दीघं द्योता है, तो हस्व हो 
जाता ह चार भक््ेका पथम शब्द्‌ हेपर तीसरे अश्चरका 
स्वर हस्वं हो जाता. . यदि उसका हस्व रूप नहीं दता ती 
उचारण सवश््य ही हस्व वा पएकमानिक किया जाता है मौर { 





२४ हिन्दी कोुदी। 


कभी कमो उसके मेटक्रा ह्व स्वर टिखा भौर उच्यारण क्रिया 
जाता है अर्थान्‌ पङ वरे इ मीर ओक चके उ छिगरा जाता द्‌। 

उदाहरण :-यु दा+मापानवुढापा, राज्पूतमानानराज- 
चुताना, छोटाइया=जोयिया या लुदधिया । 

अपवद्‌ :- प्रथम गरद्यू्ा प्रथम यश्च मकारान्त होतिसे 
हसू नदी द्योता ; जैसे, चौवि+भाद्रन=चौीवादन । 

जव दो स्वरो मेरे तीसरा स्र वनता है, तव उससे स्वर 
सन्धि कदते है ! पर जव स्वरान्त शब्द्‌ ल्यंजनान्त होकर 
परत्य अथवा अन्य शब्दस्ते मिता ह, तच व्यंजन सन्धि ती 
है । दीर्धको हख धनानेवाला नियम दनो खन्धियोमं चठता है। 

म वा आके वाद्‌ आ रनेसे दोनो मिखकर भ हो जति 
दै; जैसे, लड़+मर्ईनलडाई, भूल.-मावा-मुखाचा, राजपूत 
जाना==राजपुताना, वृधा -मापान्=वुटापा । † 

इसो प्रकार एक हो शब्दम फे चाद्‌ ई रहनस दोनो मिटकर 
६ हो जाति हे ; जैसे, दिदैन=दी, किई~ की, लिली, पिरैनपौ 
सिसी । 

इसो प्रकार एक दी च्छे आके वाद्‌ ई रहनेसे प्रलय 
जुडनेर पदे दोनो मिकरर ए तथा भाके चाद्‌ ॐ रहनेसे दोनो 
मिलकर भी हो जाते र । यदि इकारादि प्रत्यय रहता श तो 
ह्कारका खोप होकर प्रत्ययका अवशिष्ट भाय श्दके -यन्तर 
चुडा ह जैसे, मालदया=मैवा, याूदया=नैयः, माईशयान 
मया, नाञउ-मानीभा। 


सन्धि। ^ १५ 


अचा जाके वाद्‌ पे रहनेसे दोनो मिखकरदेभौर मचा 

अक्ते चाद ओ ग्दनेसे दोनो मिलकर भौ दो जातत है ओर पटा 

.भा हस्व हो जाता है; जेषे, परलम-देधा=परसैया, गोड-रेत-= 

मोडैत चा शुडेत, डाका पेत =डकीत, वप्र मीनो =परपीतो,चना+- 

मौरी-चुनीरी ! 
फे वाद्‌ आ रहनेते दोनो मिखकरया भीर के वाद्‌ ई 
-रदनेसे दोनो प्रिलकर वी हो जाते है ; असे, पी+आस्त-प्यास 
-रुखनञ--ई-टलनवी ! 
जव दो भक्षो सन्धि होतो है, तव पदके मक्षरमै यदि दस 
व्यक्चन ष्टो, तौ इकर रह जाता है मीर किर सन्धि होती ै। 

, जवस, भा, ईके याद दइ, ई, ऊ, ८, ओ दीते ह, तत्र भगके 

क्ष, मा, ई, स्वरोका खोप दो जाता है मौर व्यञचनोसे वादके 

, स्वरोकी सन्धि होती है ; जके, माखन+श्या=मलनिया, टत 

इयर र्तिवल, सोंटा+इया = सोरिया, धोवीतश्या--धोविवा, 

यंगादन-=वगालो, गर्ज+अ गज्‌, ॐका+उः = डाकू, कुत्ता^ 

दुयान==कुतिया, विह्टोभाव = विराव, द्यूट+-पएय = ट्टेख, व्न+ 

. ओई == वदनो 1 

जव प्के धादयां दोता है, तव एका खोपदहो जाता है सौर 
-व्यञ्चनके साय याकी सन्धि होती है; असे, यांड़ग-आदन= ` 

` सिने सि कि वो द मिन ण्डी या वोप 


-लिष्कर - इस ~ पकार समकावें :--माखन-हया-मसन्‌ +द्या-=मपनिया _ 
ऊत्तानह्या-$त्‌+हया-ङ्तिया, विद्धी +याव~-वित्‌+ाव्र=विन्नातच } 


१६ दिन्दी कौमुदी । 


पंड़ान, चौवरेल-आइन = चीवाइन । । 
जव किसौ शब्दके अन्त च हो ओर उसके चाद्‌ निश्चयीर्धक 
अभ्यय (ही चावे, तो कभौ वके अका ओर कभी न्टुश्के हका ` 
खोप हो जायगा गौर वही मिटकर न्मी? चा वई मिककर भ्वी" 
हो जाये ; , जसे, मव॑दी=मवू+ही अमी, जवदी=जयूःहो= 
जमी, कव+हीनकचू+-ही=कमी, तवन-ही=तवू+दी=तभी । 
विकदयसे "ह" का छोप मी होता है ; चैते, सवत-दी-सभी 
या सवी, द्व+दी-द्वी | । ॥ 
जय किली शब्दके अन्तर्मे ह्‌ या हां हो भौर उसके चाद्‌ 
दी" शब्द्‌ आवे, तो हया दाका छोप ष्ठो जायगा सौर 
शब्देका जो कड़ा वचेगा, हीके साय उसकी सन्धि होगी ; 
जते, ख हन्सु हो, कदा+दो फी, , यदाह यही, वहा+ 
ही+वदीं । ह - > , ॥ 
` हम मौर त॒म शवदूके वाद्‌ जव "हो" शब्द्‌ माता है, तो मके 
सकार जीर दके दकारका खोप दो जाता है मौर फिर सन्धि | 
दोती दै ; जैसे, दम+हीदमी, लुम+दी तुम । ठम ` शब्दके ` 
साथ दीको सन्धि करनेके समय कमी दीदे दकाः लोप नहीं भी 
करते ; जैसे, तम+-दीनतम्दी । 
& चो सममते ६ कि यद नियम व्यापक नहीं दै, वे यह भूल जति कि 
भ्ये पद लिखे लोग व ही” न योलर शदुयौ१ योलते ई। 
उनो बुद्धिकी परणंसा स्या कौ जाय जो इनवतेड कामाग्नौ रहनेके 
कार्ण सममत ह कि हम भमी» ज्ययको इसी नियमसे घना बता रे ६1 : । 


1 
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खन्धि। १७ 


दख, उस, जि, फिख, तिस सपोकरेवाद्‌ जथ नही माता 
है, तय दीश कारका कोप दो जाता हं ओर शके साथ पू 
अक्षस्कौ सन्धि षटोती है ; जसे, श्सनदी=हसी, उस+दी-~उसी, 
लिसनदी-जिस्य, किलमदी=किसी, तिस.दी-तिसी । 

टी" शब्दके पदे अन्य अक्षर आनते भी प्रायः हका कोप 
फर दिया जाता है ; जैसे, सुननदीन्खुनी, गामदीतयाद, पद्मदी 
स्नपही, टिखकदीरटिसी। 

हून, उन, जिन, किन, तिन स्ये याद्‌ जव शी" शब्द्‌ साता 
है, तव नके कार्या लोपकर द्विया जाता है मौर ग्‌ हीमे मि 
म्ही षो जाता ह; जसे इनन्ीदण्दी, उनदीनउन्दी, जिनकी 
-=जिन्दी, किननदी-किन्ट, तिनदीनतिन्दी) * 

धके वाद्‌ ह होनैसे एका खोप हो जाता है अरे थये दुष 
अक्षरोमे सन्धि दोती दै ; ससे, दूधःदांडीनदधंडी } 

कक दाद्‌ फ रटे तो पदरका रोप दो जाता टै; सैसै, नाकं 
कटा=नकटा । ¢ 

चके वाद्‌. द्‌. स्ट तो दोनो मिखकरद्‌ हो आति ई; असे. 


पोत्दास्न्पोदार 1 


शब्दविचार्‌ [^ 


जो कृ सुहसे शषा या कानसे सुना जाता ह, वह गणु 
कटाता है। श््द्‌ दो प्रकारे है सार्थक यर निरथंक | 
जिनका अर्थं देता है, वे सार्थक भौर जिनका अथं नहीं होता, 
वे निस्थक कदाते है! व्याकरण सार्थक शव्योका ही नियामक 
है, इसलिये यद्यं शव्द कदनैसे सार्थक श्रान्द हौ सपना 
चखादहिये । € 
हिन्दीमे चार भ्रकारके शब्द्‌ व्यवहारमें . अति, है, तत्सम, 
सद्व, दैशी भौर विदेशी । 
तत्सम वा संस्छृतसम शष्द्‌ बहुधा संस्छेतकी प्रथमा विभति 
फे एकवचनके ही सूपं होते द; ससे, राजा, माता। तद्व 
शर्द्‌ सत्त शब्दोसे उतपन्न होते दै ; ,ससे, मेद, भगत । दैशी 
शब्द परदेश विशेषके शब्द दोते है, जसे, होगी; डम । विदेशी 
शब्द्‌ अन्प भापा्ोके शब्द्‌ है ; जैसे, खरगोश, शर) र न, मिरजा। 
कम्पनी भादि। (८ 
र्यके नुलार शब्द ५ श्रकारके दोते है, संञा, सर्वनाम 
, विशेषण, क्रिया ओर सन्यय 1 
किसी वस्तुक नामको संज्ञा कहते ह , जसे, पहाड़, पोथी 
सोहन, खदा वदि ! 
किसी वस्तुक गुण, दोष, परिमाण, अवस्था भौर सस्य 


एष्दवियार ¦ १६ 


याचक श्दको विदोपण गते ई; जैसे, काला घोड़ा, बुस 
` आदमी, दूना मोजन, देखता यदमी, चीस कपटे 1 
सक्ष ग्र्दकि चदटे जो श्य्‌ प्रयुक्तं होते है, वे स्वसाम्‌ 
फदाते ई ; जैसे. सय, रै. तू, ह मादि । 
; किसी कामका करनाचा होना शिया क्ता है; जैसे, 
¡ सना, सैखना, पदन आदि । 
जिस शब्दम चचनमेदसे चां प्रत्यय जडनेपर भीकिसी 
धरकारका व्रिकार नहीं होता. वह भन्रयय कहाता रै: ससे, ऊपर, 
नीचै, जच, कव, पास दुर यदि । अन्य वहुधा पुच्छिगि ही 
होते ह, पर कु अव्यय स्वील भो है । 
जिनके योगसे श्ट्लोकी अवस्था ओर भत्रे अन्तर 
„ पडफर क्लिद्धपद्‌ यना दै, ये उपसग यीर प्रत्यय कदाते दै । 
शब्दके आगे जुडुनेवाे उपसं छीर पी जु्नेवाटे प्रत्यय 
ते द) 
प्रत्यय चार श्रकास्कै दोते 8, विभक्ति भ्रत्यथ तद्धित प्रत्यय, 
+ क्रियाभ्रत्यद सैर रत्‌ प्रत्यय । 
` -चिभकसि प्व्यय बहुत दी कमर र कारक वतते है, 
इसलिये थे कास्कान्त चिन्दे भी कदाते है! 
स्ना, विप्नीषण भीर सर्वनाम शष्के -पीदे टगनेचाङे श्रत्यय 
तदिन वा मामपर्यय कदाते दै} | 
धातुर सिन शल्य 'टवानेसे क्रियाथद्‌ घनते ह, वे. किया 
प्रत्यय कहातै ह! 


२० हिन्दी कौमुदी | 


धातुभोमिं जिन प्रत्थयोे खगानेसे संज्ञा या विशेषण वनते 
६! वै इत्‌ प्रत्यय र] 

संज्ञा ओर क्रिय्ते मुखुका नाम धातु है| 

सुज्ञ ॥ 

व्युल्पत्तिके थनुघ्ार सना तीन प्रकारकी होती है, ग्ड 
यौगिक सौर योगन्हि । 

रुद संज्ञा वद्‌ दै जिसके टुकरडोका अलग यटग कोई अ 
न दो स्के मथवा जिसका परम्परागत एक निश्चित्‌ अथ माना 
जाता हो, चाहे उसक्गे भीर मी क मर्थं क्यो न होति हों ; जैसे 
थोड़ा, गौ! घोड़ा शव््रके दो रकड़े प घो सौर डा, जिनका 
अलग अलग कोई थं नहं है, हसलियि घोड़ा रुद है । गौ. 
प्रचलिते अथे गाय है ओर दासे वर्पोसे इसक। यही भर 
चला जाता द । परन्तु गौका मर्थ इन्दि मर पृथ्वी भी होता 
दै भौर चर्नेवाटा जोव मातर गो कहा जा सकता ह । 

जो संज्ञा दो संसार योग वा प्रत्थय गने बनती है 
उसका नाम यौगिक है; जैसे, विद्याख्य, पानवाला मादि। 
यदा पदला शब्द्‌ "विद्या" आर "भारय" इन दो शब्दस बना दै 
सर दूसरे “पान” शब्दे "वाखा" त्यय रगा है । 

जो यौगिक संतता अपने निरे हप शब्दस निकलनेवाके थं 
न चताकर कोई तीसरा ही यथै यताती दो, चद्‌ योगर कदटाती 
दै ; जेषे, मोहनभोग, अंगरखा आदि । मोदनसोगका अर्थ 





संघा! . , 


-मोदनश्ना मोग है. पुर ¶द मं न ह्योकर उस एव्दका अथ दख्यां 
सोना इखी प्रकार अद्ध बा शसीस्की रक्षा कसतेवाटा मात्र 
अंगरम्या द, पर उसका अर्थं होता रै, चछ चविदोप } 

अर्थनुसार संताके मौर भी चार शद्‌ किय जात ६, नाम- 
घय, जातिव्राचकः, गुणयाचकः भीर माचचाचक्र 

किती व्यक्ति; स्यान, देश, नदी, पवत प्रधूतिक्रे नामको 
नामवासक संमा कदते ह ; ससे, मोहन, कानधुर, भारतवर्थ, 
गङ्ख, हिमालय । | 

जिस संधासे किसी जातिका प्रोध्र दोता है, प्रह जाति. 
चायकः संप्रा कदातती है ; जसे, मनुप्य, घोडा, पुस्तक माद 1 
यद मचुव्यसे म्य मान्न ही समण्ा जता है, घोड़ा वा 
प्तक नदीं । इसो प्रकार श्योड़ा या पुस्तक कहनेसे घोड़ा या, 
पुस्तकयैः सिवा हायी या खाखो फो$ नद समम सकता । =. 

गुणवाचक संजा उसे कदते है, जिसका प्रयोग किसी 
ग्रकारक्तो विरोप गुण तानक लिप किया जाय ; ससे, मिराई 
दया, निमी, स्याही आदि । यहां मिटा कदने इठवार्हकी 
टकोनपर मिलनेवान्टी पिराई, यतते छड्डू, पेदे जकेवी आदिक 
अर्थ एता द । दी श्रकार्‌ चटाई कटनेसे मनार या निम्दू.चदनी 
निपकीसे चि्रेप प्रकास्का पच्छन्न जीर स्यादीह्ते काठ रेका 
दिनै मसला समभ्छ जति है.} विपण प्रत्यय खगाकर 
-गुणवानक संहा कायो जाती] ..... 

लिख संवर्य किसी वस्तुक गुणव दोर वा क्रियाका भाव 


दय हिन्दी कोमुदी । 


पाया जाग्र, वह भाववाचक संज्ञा कद्यती है ; जेते लडकपन, 
प्रिठास, हंसी आदि । पदे शब्दे लडकेका, दसस मोटेका 
ओर तीसरे ह॑सनेका भाव दहै । जातिवाचक संक्षा, विध्धेषण 
मौर धातुम प्रत्यय लगनेसे भाववाचक संक्ञा बनती रै । 
। ङिगविचार । 

संज्ञके दो लिङ्क होते दै, एक पुलिङ्‌ ओर दुखरा सख्ीलद्। 
पुलिङ्ग पुर्पका जीर लरीलिद्धसे लका बोध दोता है। 
यप्राणिवाचक शब्दके ख्रीरिङ्गसे दीनता वा चुटा्का भाव 
निकलता दै। 

टिन्दीमे सव पुरुषवाचो ग्द पु हिन मीर खीवाच्ची शब 
खरीरिद्ख दोते द; जैसे, मदे, मरत, पुरुप, खी, भाई, वहन आदि 
शब्दाम पुरपचाचक मद्‌, पुरुप ओर माई पुःलिङ्घ तथा सत्राच 
ओरत, खी भौर वहन खील है । 

दिन्दीके जाकारान्त यावद्‌ पुलिङ्ग मीर दकारान्त ख्ीटि, 
होति ह, यदि वे अपने लिद्धोको ठीक ठीक वतानेवछे हों; जै, 
खडका, ठ्डकी, घोड़ा, घोड। 

नीचे लिसे दकारान्त शब्द पुरुपवाची होने कारण पुलिङ्ग 
ह :-खाई, साखी, माकी, बोधी, तेली, तस्यो, नाई, दज 
वदृई, परवारी, पड़ोसी, मोदी, माई, नाती, पनती, बहनो 
ननदो, सोती, छत्री, पत्री, दण, केरी, पापी । 


नीचे लिते आकारान्त शब्द खीवाची दोनैसे स्त्रि 
ह:-मता, मा, दारा) 


लिद्भवचिचार 1 1 

¡ सेस्छतसे सये हप पुंलिद्रं वा तद्व शब्द्‌ हिन्दी साधार- 
1 "ततः पिङ्ग सीर स्रखिद्ग या द्वद श्व्द खीचिद्धदोते ट 
¡ जसे, सेना, हत्या, दया, मा, इच्छा, यवान्ना, पाला, 
पाट्शाखा, गोशाला, खीलिद्धं मौर पक्षो, पंछी, जी अर पानी 
पलिह दै । 

अपयाद्‌ मात्मा, महिमा, सन्नि (साग), वायु, धिन्दु, (वद्‌, 
चिन्दरीण) सान, शपथ (सौद, सीगन्धोमाम (सांव), षाह (बहि); 
दा, घातु (घात्त), शंजली, देह, धूप, जय, गत्यु (मौच , वास 
(वाखन्नन्ध)मीपयि, सन्तान, प्रारव्ध,समाज, ऋतु, राणि भौर 
विचि चंस्छतमे पुलिन दोनेपर भी हिन्दीमे खीटिद्ध र 1 % 

पुर भौर ताय खीटिद्ग दोनेपर सी पुलिद्ध है। 

संस्छतसे भये हुप नपुंसक छिद्धया तद्वव शव्द दिन्दीमे 
हुषा पुंलिद्ध होते द ¦ जैसे, फल, मष्ट, खाद (स्वाद्‌), चारि, 
पृतं (ची), दधि (दही) । 

अपचाद्र-मांघ, वस्तु, पुस्तक, सामथ्यं ख्ीलिद्ध ई । 

अघ्राणिवाचक शष्द्‌ मौ घाकारन्त दोनेसे पु भौर 


कान्त दोभेसे खीचिद्ध है । 
यपवाद्‌--खघुताष्ठचक शया प्रत्ययान्त खडिया, दुध्या, 





द यु्देणके पश्चिमे जिलोमं उदके संसरति गोयला, पाट्यसा 
प्रौर चय णय घुिद्नः बोते जति, पर लिखनेर्मे पिष साघधानीके 
कारण लीलिद्गः लिखे जाते द 1 





२४ हिन्दी कौमुदी । 


छगिया, डिविया, चिडया, पुद्धिया, दंडिया आदि खोलि दै] 
जी, पानो, घो, मोती मोर ददी पुङ्‌ है ।; हि 
दकारान्त, तका यन्त मौर सकारान्त श्ण्द्‌ ख्रीखिद्गि नि 
है 3 जैसे, बनावट, थकावट, गत, पत, छत, खात, चात, मिटास, 
प्यास । 
अधवाद्‌-टाट, खाट, मत्त, निकास आदि पु"द्टिग.है । . 
त, ताई, गी, &, आई, नी, आनी, अदन प्रत्ययान्तं श्‌ 
लीरिष्ग होते है; जैसे. मूर्खता, सुन्दरता, जिन्दगी, 
शुशी, हिटाई, परिडितानो मीर परिडितादन । =, 
स्वः य, पन, पना, मापा, माच, प्रत्ययान्त शब्द्‌ पुंलिङ्ग हेत 
ह ; जैसे, मलुप्यत्व, राज्य, छंडकपन, शु-डपना, घुद्पा, यदाच । 
यरवीके आकारान्त जीर तकारान्त शब्द्‌ खिद देते दै; 
जेते, जमा, अदालत, सुसीवत । ^ , , , 
नीचे लिखे शब्द्‌ पुंिद्ध होते ई :-- }* , 
(९) पुरुपकि नाम । 
(२) बडी भारी यौ येडद्की चीजोके नाम । 
@) चादौ जोर पीतल छोड़कर खव धातु मीर नगो 
नाम जैसे 'सोना, रोष्टा, मानिक, नीरम आदि) 
~ @) - मह्न सौर -वारोफे नाम ; जैसे, खत, वैशाल 
सोमवार, मङ्गलवार । प " 
€) अरदोके नाम ; ससे, चन्द्रमा, बुधः यहु णादि 
€} पाङ्ेके नाम ; जैसे, दिमाख्य, विन्ध्य । 


1 


लिड्दिचार। ˆ २५ 
;+(9) नदोकेः नाम ‡ ८ जैसे, ` सिन्धु, । ्रह्मपुच, `. दामो 
सोनभद्र घादि।-, ~ म (4 
(<) मख, कोचड्ः कफ, चलम, वार, सिर. , माधा, ` सुष्, 
मैन, नयन, हाथ, पैर, कान, शरैर, पेट, फर्धा, -यश्तोपचौत,: 
` जनेऊ चदय, हिसा, मन, य््भार, कोप, लोम, मोह सीर भरेम । 
; (६) -द, १, छ, ए, देको छोड़ सव अक्षरोफे-नाम । . =, , 
(१०) गेह, चाच) चना, मटर, धान, , उदे, तिल, गुड, 
गन्ना ~; `. = 4 ४ 
नीचे टिषे शब्द्‌ स्वीटिद्ध दते है 
(१) स्त्योके नाम} 0 
(२) फोमर, खोरी मौर इट्की चीजोफे नाम । 
) चांदो शौर पीत 1 
(४) तिथियोके नाम ; जंसे, पड्वा, दून, तीज मादि । 
(५) नदियोकै नाम ; जसे, ग्धा, यमुना, सरस्वती पादि । 
(६) छार. कीच, मांख, नाक, चटिया, चिनीं, भोदि, भख, 
दादी, काल, छाती, नामी, श्च्छा, वुद्धि ओर ममता :. 
(9) करई विदेशी शब्दके नाम ; जसे, रेल, लाख्टेन, ठैम्प 
काग्रेस, कानफरेन्, लिस्ट, डिकशनरी आदि । ^“ 5; 
(८) तभिप श्रचण, धुन्व, पुष्य, स्त, मूढ, 5 शूर्वापाटु 
ओर उत्तरापाठृको छोड़ सव नक्षनोके नाम 1: 
` (छो ध फे स्वरो नाम (< ^ 1 " 
(२०) भरर, सू"ग, तिखी, चीनी.शाक्षर 1 "5 ` 7. " ` , 


२८ हिन्दी असरुदी । 


सङसमादन=उद्पदन । ` पंडित--मादनपंडिताश्न। 
चौयसो-मादइन =चौधराध्न । शुख-माइन~गुरचादन } 
पड.माईन=पंडाद्न । खौवे-आद्न~चौवाई्न | 
ठाकुर. पण्डित, चौधसे, गुर आदि गब्दोमे आनी प्रत्यय 
ख्गाकर भी स्त्रीलिङ्क रूप वनाते ई › जसे :- ` # 
उाकुख-आनीनटश्रुखनी । र्डित+-भानी=पख्डितानी | 
चौधरी+आनी~चौधरानी । गुल-मआनीन=गुस्वानी | \ 


फगरसीके मेहतर श्म म शानौ भ्रत्य खाकर मेहतरानी 
बनाते दहैँ। इसी ध्रकार जड आर देवरसे जेढानी भौर देवरानी 
स्बीलिङ्क शव्द नते दं । 

अप्राणिवाचक आकारान्त पुलिङ्ग शब्दोमिं इया श्रत्यय रमा 
कर स्म्रीचिद्ध वनते ट; ससे: 

लोटा+उया-=कोटिया 1 सोंटा+इथा=सोंरिया । 
पुरुप प्रत्यय । 

स्व्रीरिङग शम्दोमे मोई, याव ओर आटा प्रत्यय कगानेसे 
पुलिङ्ग शब्द्‌ चनते & ; जसे - 

यदन+-्ोू--वहनोई ननद्‌+-मई=ननदोई, विह्की+भाव= 
विाय, सिख भायाक्िखोटा]* ^ न 


॥ 
1 


तकारान्त स्वलिङ्ग शदोको पु छिद्ध वनान्य ईको ` आ. 


भत्मयसरे यद्छ देने 


भन्न, दुथन्ना मध्रन्नी भधन्ना, गाड़ी गाड़ रस्सीं रस्सा, 
(स 1 


९ एक दो सन्जमोने दु म्रन्ना गच्द्पर यह ्ापत्ति कीदै ङि यष्ट 
श्रप्रचकतित्त धरै। प्र रेन 





र 


शब्दोकी साधना । 


५ 


४ 


पोशी पोथः, हांड़ी हांडा, ोी भ््ेला, मकड़ी मकड़ा, रकष 
लकड भादि [ 4 

" करद ईकारान्त सत्रीलिद्धं शब्दके पुटिङ्ग सग ईको मा प्रत्यये 
वद्ल दनेसे बनते दै, जसे. रोरी, रोद ।- कदी कहीं अन्तिम 
भक्षरफे पदकेका व्यनन भी द्वित्व कर दिया जाता टै; यसे, 
` ककड, लकड. टिकडो, टिक्षड्‌, गरड, गड्‌ { 


शब्दंकी साधना । 

संजर दो खचन भी होते है, पकयचन मौर वुयचन 1 
एकवचनसे पक यस्तु यर वहुवचनसे शनेक वस्तुष" जानी 
जातीषै। ज्ड्का पकघचन द, कथो इससे एक ही ठड़का 
समभा जाता टै. पर छड्कै कदनेसे दौसे अधिक ठड्कोका 
योधं होता १ । 

दिन्दीके संना शब्दों छ चिमक्तिथां होती ई.पदल्ी, दुसरी, 
तीसरी, चीथी. पांचवीं सौर सम्बोधन, पर.चिमक्तियोफि . चिन्ह 
चार टी ह| इन चिन्दोंके ज्ञडुनेके परे श्ये विकारः दोकरः 
जो कूपं वनता है, चद्‌ सामान्य सूप कदाता € । पहली सीरः 





दै। यषां मे ग्द केवल यह दिखानेको लिखे गये ई कि ईको राते 
वदृल दनेते एकि शव्द वनचरा दै! चांदीकी दुन्नी द्री हीनेते 
दुन्नौ कातो थी $ प्रय निकलकी वुत्त बड़ी दुन्नी हं, शसते उसे 
ु्मन्ना कहना श्चनुचित नं ! इसी प्रकार त्रके प्रधन्नेके वदरते यदि 
इवन्नीसे' दोरा निकसका सिद चसे तो वद श्रधन्नी ही कटाधया १ . ~ 


३० हिन्दी कौमुदी । 

सम्भोधन विभक्तिका कोई चिन्ह नही है । आफायन्त पुलि 
शब्दोकी छोड किसी श्ज्दकी पदी विभक्तिकै रपो तथा अन्य 
विमक्ति्योके एकवचनके रूपमे किसी प्रकारका विकार नही 
होता 1 आकारान्त प्दोकी पहली विमक्तिके वहुवचन भौर 
सम्प्रोधनफे दोनो चचनोके रूपोमिं विकार होता रै । 


एकवचन चहुवचन 
पहटी विभक्ति (कुछ नदी) (कछ नी) 
सामान्यरूप (+) ओं 
सभ्योध्न (*) खो 


स्त्रीलिङ्ग शब्दो बहुवचने आं मधवा एं विकार होता है । 
अकारान्त पुः्लिध शब्दम विकार । 


पक गचन बहुवचन 
पदी विभक्ति (कख नदी) प्‌ 
सामान्यरूप ए ओं 
सम्बोधन पः भो 

--- ~ अन्य अक्षरान्त पुलह विभक्तियोके रूष । " 

। एकयचन वहुवचन 
पटली ॥ ॥ 
-दूलरी को 6 डोको 


५1 


तीसरी ते ~न ८ 


शब्दोकी साधना ] ३१ 


पकवयचन , वहुवचन 
चौथी से ॥ ` आसे 
पांचवी में " . मिं 
सम्बोधन ˆ ओ 
पुलिद्ध शब्दोकि रूप । 
सक्रारान्त "वाप" शद्‌ 
एकवचन वहुवचने 
१ छी याप यापं 
२ री धापको ार्पोको, ^ 
३ रौ यापने + धापोनि 
भी यापे यापोसे 
५ वीं यापं चापे 
` }स॑९ थाप 1 चापो 


आक्रारान्त पुदधिद शब्दके रूप वाप शब्दके समान ही होते ६। 
आकारान्त “टड्‌का शद । 


एकवचन्‌ यहुवचन, + 
१ टी ख्डका ५ ठ्ड्के ` ~ 
२ सीः ठड्केको १ खडकोके ६ 
९ रौ. ठड्बेन 4 चकति; ~ 
थौ ल्द्केते ,; .. {, - - -ख्ड्कोते 
्-वीं च्म; :. ,; > ~ . „यड 


संर, ~ .ख्डुकै “~ , ~ "~ ~ -ख्डको 


३२ ; हिन्दी कौमुदी । 


भ्रयः सृव-बकारान्त पु्िह् श्व्दोकी साधना-ख्डका शद्‌ 


कीभातिही होती है। र ॥ि 
-आकारान्त तत्सम “यजाः शब्द्‌ } ˆ 1.5 

एकवचन वहुवचन 

१५ री रान्ना, न {^ राजा 

२ री राज्ाको , , . राजार्धोको 

३ सौ राजान राजामेनि 

थी. राजासे 9 रजायते 1 

५ चौ, राजे 1 रजा 

सं राजा , राजाभो 


पिता, श्राता, जामाता जसे संस्छृतसम जाकारान्त गाद्द्‌ तथा 
चाचा, मामा, काका.बावा, षएटूका जीर नानागब्द्‌ राजा शब्दकी 
भांति साधे जाते है । दादा शब्द्‌ दोनो प्रकारसं साधा जाता रै । 


„ ` कारान्त “कचि शब्द्‌ |, , ` " 
एकवचन  !ˆ ˆ वहुवचन 
१ री , कवि कवि 
२ रीः कविको , कवियोको 
। क कचिने कवियोनिः 


== ~~~ 44 





ॐ--कोदे को राजा शब्दको लटका शब्दुकी भांसि साधते ह, पर य 
साधना हिन्दीकी प्रकृतिक विरद दै । श्ररवौ फारसीके आकारान्त शब्दम 


" मामला, सुहा, सुकह्मा" सरीसे जो शव्द स्वया दिन्दीके द्यो ` गये £ 
चन्डा 6 ~. 2. ४: 





। 


श््दोको साधना 1 ३४ 


एकययन } चष्टुवचन ! 
थी क्विसे „ कवियोसे 
५ कवि ` -कवियोने 
सं .. -फवि कियो 
श्कासन्त "माई" शब्द्‌ 1# 
पकशरचन 1 र वहुवचन ! 
श्खी मा माई 
हि, मर्ईफो माद्योको 
सै माने माद्यति 
-ध्थौ मासे ६ भाष्योकि 
पधी म्मे भाष्ये ; 
संर मो भयो 
, उकारान्त ध्रिपु" शद्‌} 
पकयध्न ! हुवन ! 
न्लौ पु रिपु 
द्गी र्डिको , सरभोको 





% शकारान्त गब्द्फि यहुययनमे दृक्वरीते पच विभक्ति तक शप्रो" 
श्रादिमे “प्रो के वदरते व्यो" ष्ये जाता 1 सम्बोधनके युवचनमें 
"धो" होता. ` कार्त शब्द उन्दी विभक्तियोके बहुवचनमे भी 
ग््योको" न्यनि" पादिक पहदेनती स्व ५ क्र दी जाती [3 
पौरे उकारान्त श्दोका ङ भी उदो जता 

ड 


३४ 


शरी 
थी 
५बीं 


श्रो 
श्य 
डरी 
थी 
५वीं 


्खी 
मथी 
री 
धथी 
ध्वीं 


पकवचन | 
रुने 
रिपुसे 
रिपुम 
प्पु 


ऊकाखन्त “भादू” शब्द्‌ । 


पकवचन | 
भालू 
भादटटुको 
भादने 
भादू 
भारम 
भादू 


पकायन्त "पदि शब्द्‌ ५ 


णक्वचन | 
-पांडे 
~ पड़िको 


पाटने 


पांड़ेसे 
पिभ 
पांडे 


हिन्दी कौमुदी । 


८ 


यहुथचलनं । 
शुमोने 
प्युभेसि ` 
पिपुमोमिं 
रिुभो 


यटुधचन 
भादू 
भादु्भोको 
भाटुभोन 
भग्ुमोसे 


मालुम 


भालुभो 


वहुवचन 1 
पांडे 
पांड़को 
पांडनि 


५ 
५ 


पांडसि ` 


पाडत 
-पाडो 


(क) 


॥ 


शब्ध्रोकी स्वनः । दथ 
फषवयन | ॥ वहुवचन ! ` 
॥ सीत्तिमिं ` रीतियोमिं 
` सति सतियो 
ईकारान्त “भुजली"" शच्द्‌ ! 
 .'एकचचन 1 वहुवचन । 
` रुनाली भुजालियां 
य भरुजाछीको सुनायोको 
, 6 भजाकीनि शुजाछियेनि 
श्रो भुज्ञालोसे भुजालियोसे 
यौ अुजाखीमे खनाटियोमि 
० भुज्ञाली छजालियो 
उकारान्त "वस्तु" शन्द्‌ ! 
: पएकयचन } । वहुवचन ॥ 
11 टी चस्तु यस्तुं 
£ सौ वस्तुको षठो 
री वस्तुन वस्तुभोने 
} थौ चयतु " यस्तुमोते 
1 री स्तुम वस्म 
३० वस्तु वस्तुभो 
उकासन्त नवह" शव्द । 
॥ पकयचन ॥ + ॥ 
पर्सी यद ष्य 


३८ हिन्दी कौसुद 1 


पएकचचन । वहुवचनं 
स्स बको बहुरमोको 
री यूने वहुनि 
थी वहसे वहूभोसे 
¶्यी वहम , बहमोमि 
सं० वह्‌ बहुभ 


एकान्त स्त्रीलिङ्क शव्द हिन्दीमें न्दी ह । रेते ` 
विदेशी शब्दोकी साधना दूसरी सम्बोधन विभक्ति 
शब्दम दिन्दी विभक्तियोकि चिन्ह माच टगः दिये जति रै, 
भूख शब्दमे विकारः नदी दोता । 
ओकारान्त “सरसो” शद्‌ 1 
सरसों शब्द एकवचनान्त दै ओर शसम एकवचनकी 
विभक्तियां लगती है । { 





६ 
सवनाम } 
सेनाम शब्दो पाच दी विमसि ह्येतौ र ! इनमे सम्धो- 


धन नही होत्रा भौर न लिंगसेद्‌ ही रदता हई 1 
“सव श्राञ्दफे रूप ! 
उमयवयन } 

१्खी सव 
एरी सयको 
क्सी सखयने 
छथी स्तवसे 
ध्वी सवे 


सव शब्दके सूयं दोनो वचनोमिं पक्से होतेष्ट। फु रोम 
सवोको सोमे आदि स्य भी वनतिषै। 

सर्वनाम करई प्रकारके दै; जसे, पुरपत्राचक, सभ्यन्ध 
सुच, प्रए्नवाचक, मनिश्वयवाचक) आद्रसुचक, सौर निजत्वे- 


` भरूयक | 


श्रम पुर्थ श्यद्‌ शव्य्‌ । 
^ एकवचन ` ५ वहुवचन 
श्छी , चद त 4", 
द्यौ.. उसे,उसको . . _ उद. उनको 


ङ्य उने द त ~ उन्दः; 


४० हिन्दी कौशी । 


पकवचन ! बहवचनम | 
थी उससे उनले 
५ बीं उस्म उनम 

"यह शब्द्‌ । 
ष्टी यह ये 
ररी सै, सको इन्दः इनको 
द्री इसने दन्दोनि # 
धथी इससे ४ इनसे 
पवी इसमे र इनमें 
मध्यम पुरप ५त" श्राःद । 

खी वृ ॥ ठम 
ररौ तुक, ठुभको 1 ) वदे, ठमको 
देरी तूने ठमने 
थी वुभ््से ॥ तुमसे 
पर्वीं तेर््मे ४ तममे 


£ नियमानुसार तो ‹ इसने का यहुवचेन “नने” श्मौर उसने" क़ 
''उननेभ्ना चदय )-कानयुरसे पश्चिम फर पायाद्‌ श्रौर चजतफ शने 
उनने" ल्लोग जलदे ही पर लिखते श्राय नी ६ । स्वर प० चन्द्र ्रामा 
गुलेरी त्रया पौर ले चार लेस "नने" "उ नने» लिखते थे । स्वर्गवासी 
१ मता मि नोने तिला, कते थे॥ “इन्ौनि" “उन्होने 
दुपर इदलोग वितेपर युनरसी र महाराष्ट इन्दोको, उन्दोको 


५ ५ 


न्दा, उन्डोसे, इन्होमे श्र उन्दोमे मी लिलतं घोलने , 


= 
सवेनाम.. .. ४१ 


{४ उत्तम पुरुप श्र" शव्द 
एकवचन वहुयचन !. 
श्छी मँ 1 ; हम 
स्री । मुके, धुूको ह्मे हमको 
देती ` मैने हमने .- ` 
धथीः सुभे हमसे 
पवी समुम््ें हममे 
, सम्बन्धदूचक “जो” शब्द्‌ । 
धकवचन | , । वहुवचन ! 
ष्टी जो जो 
म्री, जिसे, जिसको जिद, जिनको 
रीः जिसनै ` जिन्दोन 
छथी जिससे जिनसे 
पूर्वी जिसमें ४ निने 
सम्बन्ध.सूचक “सो? शण्ड्‌ ;१ 
\ "एकवचन { = , , 3 , , ~ बहुवचन 
खी सौ (` ^ भस्मे, £ 
ए्रयी तिक्तेतिखिको ` “ , ~. सिह, तिनको 
प्तौ तिखन, , , : ;  , „1 लिन्दोनि 
श्री, ,विखले ,,,;` +}, , {तिने 
चीं तिस १, „^ तिने. 


र्‌ हिन्दी कोुदी । 


आजकल नसो" शब्दका धरथोग प्रायः नदीं दोता । शस 
वदे “वह” शब्दके रूपोका व्यवहार होता है । 
परपनसूचक “कोन शज्द्‌ । 


एकवचनं वष्टुवचन 
ली कौन कौन ` 
म्स किङेकिसको किदकिनको 
दसी किसने किन्देनि 
थी किससे किनसे 
पवी किमे किनं 
४ < आद्रसूखक “आप” शब्द्‌ । 
उभयवचन । ॥ 

ष्टी अप 

म्स आपको 

री आपने 

थी आपसे 

पचीं आपे 


दोनो वचनोमिं “माप शब्दे .खूप पक्से दी होते प 
जहा कीं मापका वहुवचन “आप ोग्वनाति दै, वहां लो 
शब्दम चिभक्ियां खमत्ती है । 

` “लोग” ग्द पुद्िहः वहुवचन होता है जीर याकार 


% “क्के लोग" “स्री लोग लिनः दीक नी द्र क्योकि भय 


पौषे लोग जो देनेत ही बहुवचन नही वन जाता । लोग न्द परिद् 
उदया धनिन रा 





१1 
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विशेषण 1 


सं्षाकी भांति विज्ञेपण्नँ भौ लिद्भमेद देता हपरन्तु हिन्दी 
मकारान्त शब्दों दी, अन्य शब्दम नदीं। जैसे, छोय. 
लड़का, छोटी ख्डकी, काला घोड़ा, काटी घोड़ी, लाल 
; भाय, खा ख ! परन्तु विशेपण तत्सम होनेसे वह ज्योका त्यों 
रहता ह ;' जसे, सुन्दर पुखय, सुन्दर स्मो 1 
संज्ञा शब्दरोकी भाति विोपणकी खाधना सव॒ विभक्तियोनिं 
नहीं होती मौर संक्षाफे आगे सामान्य रूपका पक यवचन हयी रल 
दिया जाता है, जिस संका वह विरोपण ह वह॒ चाद षटु- 
(वचनान्त ही षयो न दो ; जके, काटे धोड़नि लात मारी, काले 
खसे गिरा, उस चैलको न रेड, काठे धो्डोकी वद्‌ 
माशी, सीधे छ्ड्कोकी शिकायत । 


। विषेपणके भेद ।# 


विद्धेषणके पाच मेद्‌ ह:-गुणचाचक, संख्याचाचक) 
सखा्श्यवाचक, परिमाणवाचक सीर सवंनामवायक । रुण 
वाचक विरोपण चस्तुका शुणदोप बताता ई ; जैसे,.उच्छा चा 





„ € फर संस्टृताभिमानी हिन्दी सेलर संस्कृत वितिपणोमें भी लिद्ग- 
` भद्‌ फरते ई, परन्तु प्राचीन गरन्थोमिं वीं लिङ्गभेद्‌ किया ई जहां भरत्यावग्यक 
ॐ; चसे वती स्त्री, धीमती पणिडितानी रादि । 


४८ हिन्दी कौषुदी | 


बुर आदमी, ला या काला टद, । खंज्ञावाचक्र विशेषण शव्द 
संस्था वताते है ; जैसे, पाच मादमी. स्श्यवासक विशरेपण 
दृरे शव्दोकी सदृशता वताते है ; ॐँखे, देखा भादमी । परि 
माणचाचक विशेपणसे परिमाण जाना,जाता है ; जैसे, तना 
वडा मकान | 

सख्यायाचक विशेषण शब्दम अथवा यह, वह, जो, सो, 
कोई, की, कर, जसे, विशेषणो भी लिद्मेद दीं है। पस्तु 
साद्रषयवाचक देखा, वैसा, जैसा, तखा, कंसा आओशुपरिमाण 
चाचक इतना, उतना जितना, तितना, कितना विद्रोषण पुहिद 
एकवचन दै । रेते, वैसे, जैसे, वैसे, कसे तथा इतने, उतने, 
जितने, तितने,। कितने वहुवचन मोर सामान्य रूप ह| ,४सौ 
प्रकार पेसी, वैसी, चैसी, वसी, कैसी तथा इतनी, उतनी, 
जितनी, तितनी, कितनी स्रि है। $ 

“कोई” श्दका वहुवचन “कोई कोई" ओर सामान्य रूप 
"किस्त" होता है। कोई कोई का सामान्य रूप कनही है। 


८ 


क्रिया! 


` किसी कामका होना या करना क्रिया कदाता है। धातुर्न 

“ना? प्रत्यय गने क्रिया वनती ह ओर अन्य व्रव्यथ ठगनेसे 
क्रियाकर जो चिविध रूप वनते ह वे क्रियापद कहते ई । 

क्रिया द्रो प्रकारो होती है, अकर्मक मीर सकर्मक | 
सकर्मक क्रियाका कोई कर्मं होता है, पर अकर्मक क्रियाका कर्म॑ 
नष हःता । खाना सकर्मक क्रिया है, क्योकि कोई चीज खायी 
जातौ है ओर जाना सकर्मक किया है, ययोकि क जाया न्दी 
जाता। परन्तु श्रयोगके थदुखार कमी एक.दो क्रिया सकमेक 
भरं कमी अकमक हो जाती है ; जसे, वह सिर घूजलाता दै 
मौर उसका खिर एुजलाता है । यदं पदे वावयकी सुज 
खाना त्रिया सकर्मक भौर एूसरेकी अकर्मक दै । 

क्रियाकी अवख, फाल, पुर, वचन, चय ₹ ओर वाच्य 
रोते है। 

क्रियाोकी दो अवस्यापः होती ई, साधारण ! भौर विप । 
ताधारण.मवस्था्े सीधौ तरह वात कं दी जाती रै भीर 

* हिन्दी शुद्ध क्रियापद संस्टतमे ' पिदन्त कते ई, नर्हीकि 
शायर द । , इस लिषे शृतप्रत्ययों तथा दो स्तियाश्मोकेः योगते श्न्य क्रियापद 
नाये जति । ' दोनो प्रकारके क्रियापरदोकी पहचान यदह ' दै कि पदलेमे . 
ङ्गभेद्‌ वही द्योत ष्मौरदूसेमे देक! ` `` ˆ >; 
8 





प दिन्दौ कौसुवी } 
उससे कोद विशेष अर्थं नही निफकता ; जैसे, धद रोरी षरा 
है। परजिस क्रियासे चिदे थथं निकलना है, चह उपै 
विरोष अवस्था द्येती है । 
जव क्रिसीको आसा, गाप. उपदेश, आशोर्वाद्‌ या शारीरै 
जाय अथवा किसी कायकी पूणता, अपूता वा सम्भावना अ 
वतायी जाय. तेव विदेय अवस्थाकी क्रियान्त प्रयोग क्वा 
जातारै; ऽसे. त्‌ चह काम कर, लङ्क उधम न मचे 
तुम्हार परिवार खुली रदे, वह कदाचित्‌ कल आवे, राम रे 
खा रहा था, मै छिष्वता था, त्यादि ] 
कार समयको कहते है! सख्य काल तीन है, वर्तभाग, 
भूत ओर भविष्य । , 
चन्तंभ्रान कार चह है जो वीत रदा ह ; जसे, वह खानारै 
मे जाता ह| ॥ 
जो कार धीत चुका, उसे भृत कने ई : जैसे, वह गया फ 
काम किया । 
जो कार अवेमा चह भविष्य है ; ससे, मै लागा, वह 
घर जायगा । 
अवस्थानुसार चक्तंमान कालक चार ओद्‌ हे, अरणं वं 
‡ मानःपुणं चत्तंमान, सन्दिग्ध चत्तमान शौर तात्कालिक वतमान । 
~ अपरणे वत्तमान साधारण चा सामान्य शूपसे वत्त मानं 
कालका वणन करता है ओर तप्ता है नि कार्यं पूणे नहीं हा 
दे 3 जसे, वह्‌ अत्तार, म जाता हे] 


किया | ४ 


पूणं वत्तेमान सामान्य भूल भौर वर्तमान कियापदोेः योग 
सं वनना ह भौर दताता है कि भूत काले कार्यं धार्म होकर 
वत्तमानमें पूर हे चका दै; जैसे, म माया हं । 

सन्धि वर्तमान वताता है कि इस समय काम होनैकी 
सम्भावना ह; जैसे, मोहन जाता दोगा । 

लात्काटिक वर्त॑मानत्ते जान पड्नाहैकिकायैद्योष्टीस्टा 
&, चन्द्‌ महीं ह; ससे, सोदन जा ग्दादह। 

भृतकाख्के धा मेद्‌ दोते है, सामान्य भूत, अपूर्णं भूत, 
सन्दिग्ध मृत, पूणं भून, देवुदेवमह्‌ भूत. तात्कालिक भुन, 
सम्भाव्य यपूरणं भूत सौर सम्मान्य पूणं भूत । 
¦ सामान्य भूतकाटके वर्णने कोई विशता नदीं होती $ 
जैसे; एम गया, रृष्णने रोरी लायो । 

अपूर्णं भूत काट वह है जिसमे कायं समान नदीं होता; 
जसे, मोहन पोथी पटृता था । । 

पूण भूत वताता दै फि फायंका मारप्म मौर समाप्ति भूल 
कारम य हयो चकौ थी ; जसे, सोदनने पोथी पटी धी । 

सन्दिग्ध भूत चष्ट दै जिसमे कायक दोनेका निश्चय नदीं 
होता, सन्दे वना रहता दै; जसे, मं गयां दंगा । । 

देतरेठमदुभूतमे कोई अन्य काका भाधार रहता द ; जसे 
मै जाता अर्थात्‌ मं गया नद, प्र जि ातपर जाना खवटग्वित 
शा, वद्‌ दो.जाती तो मं जाता. 


पर दिन्दौ कौमुदी 1 


तात्कालिक भूतकाक वह है, जिखम काम लासे स्दता ई 
ससे, श्रीकृष्ण द्वारका -जा रहे थे । 

सम्भाव्य अपूषै भूनसे सम्भावनाके खाथ हौ भूतक्तारके 
कार्यकी अपूर्ण॑ता जानी जाती ह ; जैसे, जाता दोता । 

सम्भाव्य पणे भूतम कायकी पूणेताकी सम्भावना रहती हं ¦ 
जैसे, गयां द्योता! 

भविष्य कालके दो मेद्‌ ई, सामान्य भविष्य मौर सम्माय 
भपिष्य। + 

सामान्य भविष्यते होनेवाटो घटनाका वर्णन रहता; 
जैसे, मोहन भावेगा 
+ सम्भाव्य भविप्यमे भावी कार्य दोनेकी स्म्भावमा रहती है। 
इसमे विधिके सूपोका प्रयोग किया जाता है ; जसे, वह लिक 
तुकरे। 

विधि भौर अन्ञाको छोड़ हिन्दीकै लव क्रियापदोनिं लिङ 
मेद्‌ होता दै। 

करियाम मो प्रथम, मध्यम मौर उच्तम ये तीन पुय, पक 
चचन जीर बहुवचन दो वचन तथा पुलिङ्ग मौर खीिद्ग दरिद्र 
होति द| भाकारन्त पुःिह्ध शच्श्ोनरी तरद्‌ इन क्रियापदे च 
चचन भौ दकारान्त, ईकारान्त तथा पकारान्त दति रै 1 
` क्रियाक्ते चार वाच्यया प्रयोग है, कन्तयाच्, कर्मवाच्य 
भाववाच्य ओर कर्मकत्तचाच्य ! ६ 


क त्तुचाच्यमे कचि पदी. विमक्ति सौर कर्मे कमा 


क्रिया। # ५ 


` पहली मीर कभी दूसरी विभक्ति होती है तथा शिया चि 


वचन कन्तके भुखार होते दै । अर्यात्‌ यदि कर्ता पुटि'ग 
होता है तो निया पुलिङ्ग होती द थर यदि खीलिद्ध होता ६, 
तो क्रिया भी द्रीटिङ्क्टोती है। दरस धकार यदि कच्च पक. 
चचन दता है तो प्रिया पुकयचन ओर वहुवयनक्षेता टै तो क्रिया 


| वहुलचन होती दै; जैसे, मे घाता हं, तीन ट्फ चेटते ष 


सव ठड्क्रियां कपडे सोती है एक ठड़की रोतो ह | 


` `, शर्मवाच्यमें कत्तमिं तीससो चविमक्ति भौर यर्मम पटरी 


विभक्ति होनी है मौर क्रियाकरे लिद्धवचन कर्मके अयुसार दी तै 
ह; जसे ठडकैने पेड़ा ! खाया, ठडकोने पेडा ख्राया, ठंड़कीनि 
पेडा खाया, ख्डकियोनि पेडा साया । इन वाक्यों कर्ता 
लिद्धवचन तो यदृ, पर क्रिया कर्माछ्िसार दी ग्धीा 


"सगणे घावयेमे कर्म खीचखिद्ध है, सख्यि क्रियः भौ 


ख्रीटिद्ध ह: असे, देवदत्तने यरी खायी, राम रीर छष्णन 

रोटी षलायी, स्तरयोनि रोटी घायी, मने रोयियां पायीं । 
भाववाच्य £ कत्ता तीसरी सौर कर्मभे दूसरी विभक्ति 

ष्ोतीहैःीर त्रिथा सदा पुःलिद्घः पचचन रखती हं जेसेःयापनै 

छड्कींको भास. स्त्रीने गायको दृहा } ॥ 
व 

"+ क्वास्य श्यौ भाववाच्यके दो रप श्यौर षति ई, परयै योगि 
परियायो यमते, ` मिवे उना वर्णन यौगिक क्रियः गौरपमे 





मिलेगा । ४ द 


पे हिन्दी कौमुदी । 


कमेकन्तृधाव्यरमे क्म हौ करटा हो जाता दै भौर उक्तौ 
परी विभक्ति दोची है} क्र करनेकारा कर्ता नहो चहाषा 
जाता यौर द्विप्ाया जाता है कि काम भापसे भप दोदाटे; 
जैसे, भोजन वनता ड अयात्‌ आय द्य आप वनता ई; फट 
पकता है; मेह चरसता है ; कपडे भीगते है 

वर्मवाच्य शौर भाववाच्य केच सनत्मृक क्रिया भून 
कालिक रूपोरमे हय दत है । कत्त वाच्य ओर क्मंकनतु वाच्य सव 
कारे होते हे । सकमैक फ्रियाके वर्तमान यौर मव्य कालेपि 
भी कत्तवाच्यदही होता है। 


करियाकी साधना। 
चिधि ( प्रत्यय) (नि 

पुरुप । एकवचन) वहुवचन । 
उच्चतम ॐ प, चेयं 
"मध्यम 1 प्‌ कनो 
प्रथम ण पकं 

आज्ञा ( प्रत्यय) ` 
उत्तम ` ॐ । एवे, यं 
मध्यम ना ना, ओ, इयो 
श्रथम प्‌ षव,यं 


ˆ “ आदम मध्यम पु्पदे पकवचन्न चालु शीर करा दोनो 
सूप ज्यो त्यों रदते ह ! भाद्रधून्क आज चा विधिक्षे चयि 
धामे ये" मीर सो, पौ. ले, दे, अर कर धातुम “ये 


क्रिया| ` ५५ 
ग्दले "जिय" खगत है ; जैसे, सीभिये, पीजिये,' व्यलिये, 
सिये, श्तीजिये | र 
1 अव कभी मध्यम पुदपको विक्षेप मान दैनेको इच्छा नही. 
ठोती र “तुम सर्वनामन्छा ध्रयोग भी उसके टये नदीं क्यः ' 
जाता, तेव सआद्रसूचक “माप” सयनामके साध मी मध्यम 
पुखयके बहुवचनकी प्रिया ध्युक्त होती द ; जैसे भाप कहा, भाप 
दमारी वात मानां [ मध्यम पुद्यके एकवचने सांथ जो क्रिया 
आती है, वह साधारणतः धाठुके स्यम ही स्दतीदहै। पर 
निपरेधा्थेक “न के योगमै दोनो वचनोमि प्रिया रूपका 

चष्टार हीता ष प्न फे यदे “मत्त का श्रयोग जहां 
ष्ोता है, घां दकधचनँ तो क्रियाका रूप घौरः षषटुयचनमें कभी 
क्रियाका रूप भौर कभी “ओ चा शयो” प्रत्ययान्त क्रियापद्‌ ` 
यातादहै। । 

खार धातु्ोकी सहायता हौ सव काके कियापद्‌. 


यनने है मौर सदये सभी क्रियापद यौगिक. ये चार 
धातु दद, था, गा ओरं दयो । ह धातुके वत्तेमान काट मौर 
था त्तथा गा धातुभोफे भूतकाले रप दौ इस समय पथि जाते 
ह। हदो ध्राुकी सदायता मी यनेक क्रियापदे छिथ , भाच 
श्यक है! जा धालुकरे सूपोके चिना अंगरेजी टंगकरे कमेवाच्य 


सीर भाववाच्य नद्धीवनतै। . १ 
धातुके रूप ( वत्तंमान कार ) ` 

पुखप  , छकर्यचन | =. ९ , ववचनं 1 

उत्तम मह ॥ “ हमर) 


५६ दिच्दा कोपुष्ी । 


पुश्प पकवचन्‌ । चहुवचन। 
मध्यम सूह वुमहौ 
रथम चहरै . वेह 


श" धातुके स्प विधिकर समानैः इसल्यि चिडमे 
मेही ह 1 } 
भूतकरलिक “राः धातुके रुप । 


पुद्धि् |} 
पुर्प एफचचन । वहुवचन । 
उत्तम भथा ८ हम यै 
मध्यभ तूथा » । टेमप 
प्रथम चहथा थेथे 
स्नीलिद्धि) , 

उत्तम मेथी दमथीं 
मध्यम तूथ तुमर्थी 
भ्थम वचहधी वेथीं 


दिन्दीमे "द" ध्रालुको छोड समी धातुओं वने त्रिया. 
पदो आ्ञा घौर विधि सूपो ह टिद्भमेद्‌ नही होता । शेय 
रूप धातुम "ता? सीर श्या" पत्ययो टगतेस्ते तथा भविष्य 
कारके स्प विधिम भ्या" दगनेस्ते वनते ३, इसलिि शमे 
लिङ्गमेद्‌ छेत्ता है । पकारान्त सप णक धकारे विप्रैषण 
र इसव्थि पुलि सेनेसे ६. नुवचन एकान्त भौर स्त्र 

क्रन्त दते हे बर्थात्‌ चह्वचन वनात धामे ^ 


षक्र्यि। : ५७; 

आर “ण, तथा 'स््रदिगरमे ती” सीर ^ प्रत्ययं छ्गाने पडते 

` है।, शती" सौर श्रु कै वहुवचनमे तो शती" मौर र, रूप 
घनते हे, पर "गी" वहुवचने मी "गी ही रत्री है । , इसका 
कारण यह्‌ हं कि विधिके # वहुयचन्ें "गी?"{जुडती ट, श्सटिये 
“गी? फा वनुवचन करनेकी यवभयकता नहीं हेती । इसी 
श्रकारः जव ती वा ईकारन्त फियापदोके, धाद ट वा 





` ° जिन श्राजक्रलत दिधि कहते ह किसी समयमे पर चै क्रियापद वर्तमान 
कालकेः वर्णानं प्रयुकक होते थे । दसकेः प्रमाग स्वरूप “'श्रन्धी पीस, -उन्त 
खाये वाक्य द्वतफ़ पाये जात ई । परन्तु जव दन परियापद सि वत्तमान 
कालका योध नोने लगा, तवर वर्तमानो वतानेके लिये इन रूपोके साव 
५६" धातु यने {यापदं लगाये जाने लगे 1 इसी प्रसार यपू भूत काल 
वतलामेवैः लिय विधिके साय “धाश्धातुके रूप प्रर भपिध्य वतानेकेः लिथे 
"गा, धातुक रूप लगने लगे । संस्छ्रतकी श्चस्र॒ धातुने हिन्दरीकी “ष 
थात, श्या धतु "धा" श्रौर मम्‌ घाते “गा” घाहु निकली ६ । ८/९" 
धारके धरत मानके "व्याः प्रौर “गा धौतुोत्े भृते रूप ष्टी मितत ६। 
संसटरतकी स्था श्यौर गम्‌ धातुश्रोमि “=? प्रयय लगने भृतका्तिक स्थितः 
श्मौर गठः सूप वनते रौरं इन्हीते प्राते नियमि “था ° श्रीर्‌ नयाण्म 
युन । इस श्रकारे वत्त॑मानमे "जश्य है” “त्राय ह" श्रपूणं भूतम “नाय 
धा"? °्ायथा र भविप्यर्भेजायगा'“ायगा” रूपका व्यवदटार चल 
पडा । कालान्तरभे वृत मान श्रौ णा यूतकालोकेः इन प्रमोगोति. र्थन 
बडी गव मने लगी पयोर “जाय विधिकर वदते संनये य्‌ अ्रत्ययान्त 
्यींसे वने शल्याय प्रचलित ठो गये । सामान्य भूक शा परन्ययान्त रूपेति 
वने कियापद पदतेसे दी व्यवहार कथि यते घे गौर याज भी पविना 


५८ हिन्दी कौमुदी । 


" “या” धालुओसि यने क्रियापद्‌ रहते है, तव पूर्वोक्त न्ती" वा 
2” भ मनुखार नहीं लगाते मौर शह" वा नथा धातुसि 
चने वहुवचन सूप दी संयुक्त वियापदोकनो वहुवचन वनने 
समथ समन्ते जाते है। 

था" धातकी तरह श्या" धातुके भी भूतफालिक छुप हौ 
नते है । पर विशेषता यह ह कि न्मा? धातुके सूप दोनो तरहक 
लेने है भोर एकका प्रयोग भूतकारमे तथा द्सरेका परिधिके 
साथ होनेसे भविष्य काटने होताहै। पठे सूप धातुर्न या 
खुगानेखे भोर दूसरे थ लगाने वनते ह ; जसे. 


1 


1 
गा~या=गया | 


पुलिङ्ग । खीलिद्ग | 
खम पकवचन वहुवचन एकवचन वहुवचन 
उत्तम मैगया ह्मग्ये तरैगयी हम गयीं 
मध्यम तूगया चमग्ये तूगयी छम ग्य 
भथम वहगया वेगे चह गथी यै गयी 


“हो" धातुके रूप । 
विधि शौर आज्ञा | 


धुप एकवचन | वहुवचन । 
भ्म भैदोज दम होवे, दोयं, 
मभ्वम तदवे, दोय, हो चम होमो, दो 


भ्रम वहदोवे,टोय,हो , वे होवे, दोयं, दों 


पुस । 


उत्तमं ` 


मध्यम 
` श्रथन 


पुटप 
उत्तम 
मध्यम 
प्रथम 


उतम 
मध्यम 
श्रयमः 


उत्तम 


„मध्यम 
प्रधम 


मचिष्यकोाल | 
होतगानदोभा। 
युद्िद्ध। 
पक्यचन । यट्ुयचन । 
मं दोञगः, हंग हम होर्वेगे, हययंगे, दोगेः 
नृ.ष्धेवेगा, दोयम, दोगा तम दोमोगे, दमे 
चह दोवेगा, रोयमा, दोगाः वे होयेगे, दोयं गे, दमे 


स्त्रीटिङ। 
प्फययने यद्ुवचन । 
मै होंगी, हंगी हम दोरवेगी, दोयगी, होगी 


तृ दोयेगी, दोयगी, होगी तुम हीगोगी, होगी 
यद होवेगी, होयगी, दोगे चे दोषेगी, होयंगी, दोगी 
"ता" प्रत्ययान्त दोतता=दौता । 


देठदेठमदुमूत । 

पुःलिङ्क। 
तरेता हम होते 
द्षव । वम होते 
चद दोता ये दते 

स्वीखिद्धः! ध 
मदत ` ` हमदीतीं 
तृ द्योत ` ^ (4 तम होतीं 


, ह्‌ दोती ` यैष्टोतीं 


------ननन्नननणन 


~ 


६९ दन्द कौमुदी । 


भ्रा" व्रल्ययान्त सामान्य भून! होत्ादानानहुला । 


पुन्न! 
पुथ । धचचन। यद्ुयचन। 
उत्तम रह्ुधा दम्‌ दुष 
मध्यम तृ हुभा तुमह 
प्रथम वहह्ुमा येद्धप 
स्प्रीटिदट्र। 
उत्तम, दु हम हु 
मध्यम नू . कम 
धधम चहट्ु रेष 


ह्‌, धा मीर गा धातुनोफे साथ दौ सन्य घातुभोफे विषिर 
रेवदेतुमहुभूत मीर सामान्य भूलके रपो योगसे टी हिन्दी 
समस्ते क्रियापद्‌ चनते ई! 
चर्तमान काट | 
सामान्य वर्तमान ) 
पुलिङ्ग । छता र। 


पुस्प _ पकवयन । ,, षुवचन। 
उत्तम द्योता } मदहोते र 
मध्यम तृ दोततार तुमतेको 
प्रथम वह दोतारै वे ष्टो 


स्वीरिद्र। रोता) ५ 
उतम मंदोतीषह हम होती 


पुर्प । 
मध्यम 


उत्तम 
मध्यम 
प्रथम 


उन्तम 
मध्यम 
प्रयम 


उत्तम 


मध्यम्‌. 


उत्तम - 
मध्यम: 
प्रधम ` 


' ' क्रिया| 


एकवचने [` 
तूहोतीरै 


`घ होती है 


तात्कालिक वर्तमान } 
पुद्िग 1 हो रहा दै। 
ैहोस्दादहं 
तूदोर्हाष्ट 
चह दोरदाह 
, स्रीिग होर्दीरहै। 
मैदोरदीष् 
तूहोर्दीर 
वहदोर्दीर.. 
पूर्णं यत्तेमान । हुमा है। 
यै हुमा दहं 
त्‌ हुमा 


, वह हमारद 


खीटिगु।. दुर ई। 
मेदुर 
तृट 
चष्ट ` 


६१ ` 
यटुवचन्‌ । 


ठभ दह्ोती द्ये 
वेष्ोतोह ' 


हमदोर्दै 
तुमष्टोर्दैहो 


`येदोरदै 


दमो रीर 
वमद्ोर्दीष्टो 
वेहो र्हीं 


हम हु 
. ठमहणष्ो 
वेद्य द, 


हमयर 
~कम हरषे 
येद" 


॥. हिन्दी कामदो 

पुरुप } एकवचन । ` ; यदुवचन 1. :: 
मध्यम तूहोरहाथा ९२ वमष्टोर्देये... 
प्रथम बहदोरदाथा ` वेद्दोरदैधे. 
भ स्टिंग । रही धी।"' , । ह 

उप्र प्रहोरदोधी  दमदोरहोषी 
मध्यम तूहोरदीथी . `~ ` तमहो रहीरयी क 
प्रथम  बहहोरदीथी ` ` , वेदोरदीर्धी. . 
प पूणे भूत । ~ । क ए 
पुच्टिंग। हुमा था । - । 








उत्तम समैँदहुभाथा दमहयये. , ` 
मध्यम तूहुभाथा, : 19. चमहप्ये. 0 
अयम बहहुभाथा ; वैहुगयेः `: 
९५५ स्त्रीटिग। रुर्थोः,; (1 र. ¢ 
उत्तम: ैँहु्थी , +." ` ्महुर्थी, ^ ॥ 
म. - च 3 मही, 
प्रथम ˆ बद दुई्थी : , वेहर्थीःः 
„१ ५. ह खन्दिग्ध भूत ] +. ५ 1 ५ ५ 
ध +." :. खुल्दिग। हुमा दोगा. ...` ~, 
उत्तम मँहुमोरहंगा;- 2. 4 इमहुयदगि 
मध्यम चृ दुभाहोमा : -वुमहरहोषे 
` प्रथम" “~: वेह हुमा होगा वे इषष्गि 


4, ~ 





ध्य - 


1. उत्तम 


, प्रथमः 

| 

« उत्तम 
मध्यम 
प्रथम 


उत्तम 
मध्यम 
श्रय 


उत्तमं ` 


मध्यम 


- प्रथम 


मध्यम, 


† -क्रिया। ` ६५ 
* । सखीलिग। दुई होगी । 


एकर्चचन्‌ । वहुवचन । 
मेद्रहेगी हम ह दोी 
तुहुरहोगी ठम हुई होगी 
वह दई दोगी वे हुई होगी 


सम्भाव्य अपूणं भूत । # 
पुद्धिग 1 आता होता।,. . " 
मँ याता द्योता . दम भते होते 


. तूआतादहोता ठम याते दोते 
वह आता दोता ये थात होते 
स््ीकिग । आती होती । 
मेँ आती दती हम साती होती 
तूआतो होती ठम याती होती 
अह मती होती चै आती देती 


सम्भाव्य पूणं भूत 1 
पुद्धिग । आया द्योता । | 


मै आया होता “^ इमं आये होते 
तू भाया दोत्ता ४ त॒म भये होते 
वद आया दहोता, .. चे आथे होते 





> 8 शडोता ह्येता" श्रौर “घ्ेती होती". ध्योग व्यवरदारम म्द श्राते 
इससे, "हो". घातुदैः यदते ““ा"' घातुके रूप साधकर ;दिखाये गये हं । 


. ६६ हिन्दी शोुौ । 
ख्रीदिग। आयी होती । ६ 


पुरुप एकवचन } वदहुत्रचन । ` 


उत्तम मैय होती इम आथी हती 
मध्यम तूभायो होती ठम आधी 
म्रधम वह्‌ वायौ होती वे भाया होती 


दसी धकार अन्य सकर्मक क्रियाओं रूप साधे जाते रै। 

चकना, बोलना, भूलना, मिना मौर लाना क्रियाभोकि सप 

' व्यि भी यहौ निथम है । सकमक क्रियाम न्याम प्रत्ययान्‌ 

` रूपों अन्तर पड़ता है, वर्योकि कम^वाच्य दोनके कारण उर 
कमावुसार क्रिया होती है] ॥ # 


सकमंक “ला” धातु । 
सामान्य चृत । सा--भा=खाभाघाया । 
पुरुप एकवचन | † बहुवचन 1 
उतम सनि) 
मध्यम तेत ६ या तमने ५ या 
धथम उस्ने | रोटी लायी उन्दोनि | सटी कलाय 


~ य्या कम के अनुसर त्रिया हुई है, कर्ता लानेवाछेके मह 
सार नही । यदिलखीवोलेवा उसके विपयरमे कोर वीर, षोढे 
ओर कमा छि न वदे, तो इन रूपोमिं अन्तर म पडेगा! 


भात खाया दमने } भात्या 


क 


प्रथम 


उत्तम 
मध्यम 


श्रचत्र, 


उच्चतम 


` अध्पमं 


भ्रयम 


क्या । , ` ६७ 


. पूणं वत्त॑मान । । 
, भ्कवचन । यहूवचन । 
मने ] भावखायादहै हमने } मातलायाहै 
तूने { या वमने । या 


| | 
उसने] रोरौ सायीहै उन्देनि। सेरो.खायो रै 
पुणे भूत । 
मेने }) मातलायाथा दमने } मातलायाथा , 
| । 
५ या वमने > या 


1 


` उस रोटी लायी थो उन्दने | योः लायो थो 


सम्भाव्य पूणं भूत । 
मने )] भात खाया दोता हमने } भात साया होता 
सून » या तमने था 
| 
उसने | रोटी लाध्री होती उन्दनि| सेरी लायी दोती 
न्दिग्ध भूत । 
मने ] भात षायाहोगा हमने ) भातखायादहोमा 


1 
सूने > या मने †‡ , या 


~. उतने 1 सेरी खापौ रोगे उन्दोनि 1 सेखी खायो द्योण ` 


अआ न्ना = ष्स्ा << नद्‌ न्धे आदि पवः 
सक्तस्वाछी धचातुशोते जय “मा प्रस्य खत्ता. तच “यार 


६८ हिन्दी कोद । 


न्या हो जाता है; जैसे, आया,जाया, खाया, लाया.दिया. लि 
आदि । ५जा गौर “कर धातुओकि सुतकाल्के रूपमे ईक, 
निरोषता होती है । “जा” धातुके भूनकालक्रा सप नियमाचुसषार 
तौ “जाया शौर “कर ध्वातुका “करा वनता ई, पर हलदी 
न्वाया” अर ^करिया” रूप भौ वनते है भौर इन्दा हुत 
प्रचलन हे | “करा शि धयोग नहं समभन जाता, यपि 
वोखचाल्परे माता 8 भीर “जाया यौगिक करिधाओंकि व्व के 
जाया जाता है ओर मुम्से जाया जाता है"जेखे कर्मवाच्य भौर 
भाववाच्य ही काम भाता दै । दो धकारे रूपोका कारण यह 
है वि जाया, गया भादि संस्छनफे कत प्रत्ययान्त गततः मरतः 
छनून्त सपासे षने र । । 

भआकाखन्त धातु करा छोड एकर अश्चस्वालो धातुम ५५ 
“मा अथवा ^या^ प्रत्ण्य जुडना है, तव धालुका दीधे स्व 
हस्व" ह्‌! लाता है । पकपरान्त श्वातु शकासन्त"हो जातीरै 
ससे, ङे ओर दै ्रातुभोसि लिया, दिया। 

द्विया चवा, सिया, पिया सौर पिया क्रियापद 

खोलिद्मेदीःरो,सखी, पौ रको रूप दोन ह] # ध 

जिस क्रिथसि कायक समाप्ति नदीं दती सौर जिसे भन्य । 
क्रियाका अपरश्च रहती दै, चह असमापिषा घा धूर्ंकालिकि 





@-ये सूप नियमे विस्र जान पडते द, परन्तु विचारक देशने 
निबमामुसार हो यदत्त 1 दिया, क्तिया श्यादिते स्त्रीलिङ्ग सूप दमौ, ` 
लियीः सिय, पियी योर स्थि द्योते द! किमो समय अनेक पुस्तकों ठा 


“ "श्रोरणार्थेक त्रिया! ६ 


च्या कदात्ती है । यद यातो धातुके रूपमे हौ रहती ह. या 
उसमे "कर, “के” चा करे" जुडुनेखे बननी ह ; जसे, जा, 
जाकर, जक, जाकर । ध 


५ ९ 
=---------- 


 . प्रोरणाथेक करिया । 

जो क्रिया किसी कार्ये चिथे दृखरेको प्रेरित करती 2, चद 
शरेस्णाशैक क्रिया कषठाती रहै; जैसे, करवाना, वुख्वागा, 
सिंचवाना } 

अकम क कमकत क ओर सकर्मक तीनो प्रकास्की क्रिया- 
ओति प्रेरणार्थक त्रिथा चमनी है। ९ 

सकर्मक जीर कमैकरैक त्रियामे दो प्रकारक प्र रणा्ैक 
न्या वनती है। पक बह जिससे जिस मनुप्यको भ्ररणा की 
जाती दै वद्र श्यम करताहै! दूखरी वह जिससे भरेरणा की 
जास्ती है, वह दृ्तरेसे काम करता ह; जैसे चद्ना सकमेकः 
क्रिद्रासे पदखी प्रोरणा्थेक च्य चटा सीर दूसरी प्रोरणाथेः -" 
चदृवाना । दमी भ्रक्रार पिघटना कर्मकर क क्रियासे पटली 
मररणार्थक किया पिघलाना मीर ` दूसरी प्रं रणा्ैक क्रिया 


न्तकततेः सास्छथानिचि श्र उवि्तयकता पत्रमे ये हो श्प स्तिदे जते ये. 
प्रौर ० केशवराम भद छत न्याकरणमें पाये भौ जति ई । पन्तं पौ इन 

सपोकी '"यी" कै यदे ८५६१ लिखी जाने लगी श्रौरये स्थ दि, निरे, 

द रौर {क तो गये । छव भौ श्रनेक मचुप्य दि, लि श्रादि स्षिखतेः 

से जात ६। कालान्तरमे सन्धिके नियमासुनार्‌ इन रू्मोकी ४ ° प्रते 

परतरं मिल गयो श्रौर दी, ली शादि रूप वन गये! ', “ 





११४५१ ~. ५४५८ * 


6 हिन्दी कौमुदी । 


पिवटयाना चनती है । पदी सकमेक ओर द्रौ करण 
आवयुक्त सकमंक प्र रणाथेक क्रिया ई 1 ^ 

श्न क्रियामोकी धातुम “मा” छगामेसे पदी पर रणाधेक 
मोर “वा” ख्गनेसे दूसरी धोरणाथेक क्रिया चनती है ; जते 


अकमक क्रिया) 
ध्र रणार्थक ना 
प्रेरणार्भक ; 

मैटना यैठाना वेठधाना 
उटना उटाना उटयाना 
चखना चाना चख्वाना - 
देना ह्ंलाना ठंसवाना 
प्न तराना सैरवास 

कमेक क करिया । 
=मकना चमकाना चमनयाना 
पिधटना पिधाना पिघटचाना 
भरना भटक्ाना भट्कवाना 


के ण्मेरतर त्रियामे सकम्क प्रोरणा्फ त्रिया धातु 
श्या" न लगाकर उसके प्रथम अक्षरफै जारको दीर्ध कर 
लेसे यनती है थर मूढ गरियाके अन्तर्मे “धा जीर “वा 
जादनम करणमाचयुक् श्रैगणार्थ॑र विया बनती द; जस, 


लयन खादना ख्दानाः चा ल्ववाना 
देना याध्रना चंधाना वा "वंवा 
ष्मा कोश्ना ` कटाना वा कयना 
4; मारना मरानए चा मर्ता 


[7 ॥ 
उर्ममावयुक् ध्र रया निया दिन्दरीकमै विगेपा र लो चम 
उदपान ग्द द्गमनी १ 


{ 


ग 


~ स्वन 


= 


म्ररणर्थंकः क्त्या] ष्ट 


फट्ना ` फाड्ना फडाना `का कद्चासा 
निकय्ना निाटना निव्तछाना धा निकटचाना 
दवन दावना चा दवाना दषवाना 


शं द्धन करिधान्ते छोड़ सव त्तिया्मो्छी करणमावयुक्त 
मेरणय्क क्रियाके द्रो रप दिखाये यये है ¡ पदला रुप सकर्मक 
प्रर्णा्ेकका हौ दै, पर अथै करणमावयुक्तं शे रणाथकका 
देका है) 

की कदी कम कचं,क वियाको सकर्मक ग्ररणार्थक क्षिया 
यननेके समय धातुके अन्तमं “भा” मौर "भो" दीनो छया सक 


` भ्रीसना भिगन्या चा भिगेना भिगवाना 
इूवना दुचाना चा डुवोना दुषवाना 


कई भकर्मंक यर कर्म क्तव धातुभोके मादि अक्षर वार 
या उकास्युक्त हो, तो उनकी सक्मेफ कियाफे सादि अश्च 
एकार चा भोकोास्युक्त होते रै ; जसे, 


छिना धेंचना, सीदना सिंचाना क्लिंचचान 
दिष्वना यना दिखाना, दिंखखाना दिखचाना 
भिरना ॐ गैग गिरना ग्रिवाना 
पिना ` पेखनी पना प्छिवाना 
मिया ॐ मेठना निखाना मिना 
-नयड्ना निवना निचाड़ना नियडाना नियड्चाना 








% गरन प्रौर्लना सचपुचानिकी योलि्योमिं श्राह । 


७२ हिन्दी कोमुदी 


षुखना घ्योठना , सुवानो 
श्ुटना श्रोलना धलवाना 
+ छे 


जिन कर्म॑क्तूक धातुधोकि आदि सक्षर उकारान्त ओर 
भन्तिम खकारान्त होते है, उनकी सकमंक क्रियाम अकार 
ओकार हो जाता है ओर रकार दोनो प्रेरणार्थक क्रिभा 
भमिंड्रोजाताहै; जैसे 


फूटना फोड्ना फूड़ाना वा कुडुवाता 
र॑ [द ^ 

टूटना तोड्ना डालना वा तुड़वाना ' 

चना खोडना छडना चा दुंड्वाना 


[च ५, <. 
एक अक्षरवारी अकर्मक चा सकर्मक धातुओंसे प्रोरणाथक 
क्रिया वनते समय प्रथम प्रोरणार्थकमे च्छा" आर द्वितीय 
धे रणा्थक्मे “टवा लगाते है, जसे, 


पाना सिखाना , सिठघाना 
पीना पिलाना पिलवाना 
सोना सुखाना , खुलवाना 
शेना , ख्छाना सूलधाना 


कई भातुओकी परणार्थक किया्थोक दो डप दोनेपर भौ 
उनके अर्थो मे अन्तर नहं प्रडता ; जसे, 


सीना सिलाना चा सिवान 
देना दिलाना . चां । दिवाना : 
छापना छशरना ४ चा छषवाना £ 


७४ हिन्दी कौमुदी । 


देखना दिष्वाना चा दिखटाना दिवाना “ 
कहना काना चा- कर्दाना कह्याना 
सीखना सिलाना चा सिखाना सिष्ठवाना ` 


कक घातुभोकी धेरणार्थंक क्रिया यीचका अक्षर वदुलमैसे 
वनती ई ; जैसे । 
स्ना रखना .रखाना, रवाना ' 
पिकना येचना विक्रान, व्रिक्रद्ाना, 


ट श 





५ 4. 1 १1 ् 
५ ध. ॥ ५ क 


` ७६ हिन्दी कोौधुदी । 
हि जीर जिसके रूपोकी साधना दोती है, उसा कछ भथ 
नदीं शेता; जसे, वन आना। यां यर्िघ्राय तो वनने 
ह भौर भाना क्रियाका कोर र्थं नदीं है, पर वन अर्धान्‌ 
बनकर आना क्िथाका वशे सरथं है महत्व वा सफता प्र 
होना | दस्य प्रशार मारना क्रियाच्छा अर्थं फेचर प्रदर कना 
है, पर “रार डालना” करिथा जान ठे कठेनैक्षे अर्थम प्रयुक्त दोतौ 
है 1 इन भाति "तोड़ डालना,” “ला डालना,” “कार डानां" 
मादिके अर्थं खरड खण्ड करना हडप या पचा जाना शौर 
सावित न रखना है। से रदृतायोतकं यीगिकन्रिषा 
कहते दै । गिर पड़ना, घन पड़ना, जान पड़ना, फे"क देना, गि 
देना, दिता देना, चता देना, खना देना, दे वैठना, गे उढन, 
चट वरना. पी छेना, जान छना, वैर रहना, दे रखना. टूट जना 
सी ्रेणीकी यौगिक किया है । । 

शक्ति चा साम्य लतानेके लिये असखमापिका क्रिथाके रूपके 
पीछे “सकना" क्रिया ठगाकर ला सकना, मार सखकना, 
जा सकन, भाय सकना, पटू सक्रना, ` लिख संकना जैक्षी 
यौगिक व्रिथाप वनायो जाती है । यह्‌ सामर्थ्यद्योतक यौगिक 
क्रियारैः + 

इसो प्रकार कार्की पूर्णता चा समाति यतानिके चयि भी 
खअसमापिकां क्रिपाके ही पे श्वुकना क्रिया णाकर योनि 
रपा चनायी जाती है; जसे, दे चक्रना, लि चुकनाः पी 
चुकना आवि इनसे देने, छिन ओर पौनेके, कायक 


| | यौगिक क्रिया 1 €$. 
समाति जान पड़ती दहै । द्सका नाम पूरण॑ताद्योतक यौगिक 
करिया रै। 
५ दुससी श्रेणो 
 दृखसं श्रणौकौ यौनिक क्रियत पदा भाग तो भूत 
काटे पुन एकवचनका रूप ध्वारण करना ह भीर दृखया 
: सामान्य कि्याक्रे सप सठता है वथा शसो पिच्छ भामकफी 
, . साधना होती है । पहला भाग रुदन्त भन्धय होता) शस 
प्रेणीको यौमि च्ियाको दृस्य भाग सदा "करम" या 
भचाहना"' होता है | नकस्ना" क्रियाके योगसे वननेवाली ग्रीमिक 
. पिया खभाव या व्याप्ति वताती है. दसलियिं यह स्वमावयोतकः 
यौगिकन्रियार! खाय) करना, पटू कष्ना, लिषा करना, 
 सरोथा कमना मद्रिसे घने. पटने, लिखने भौर सोनेका 
स्वमाव जाना जाता है। 
` दसी प्रकार "वाहना" क्रिमे योगे दच्छाका मर्थं पाया 
. जाता ह, दलदिथि यद इच्छायोतक यौगिक द्विपा ई। खाया 
चाहना, पदा चाहना आदि इख श्रणीको त्रियाके उदाहरण ह । 
कभी कमी संभा दस स्पकरे बदटे चादना तिथि 
, योगर्मे सान, पदन, देन शदो सी संञा से स्वदार 
दौता है, ससे लाना खादना, पटुना चादना, देना चाना मादि | 
स यी किये द्च्छाके दिवा काये भो इनका भाव 
भी निमलता ह, सस, पानी यरः नहता ६, चाद्क गरमा 
वाला ६ डाक व्यया चाहक्ती है। 


ॐ८ हिन्दी कौमुदी । 
तीसरी श्रेणी । , 
तीससे ध्र णीकी यौगिक क्रिया ठगना, देना, कहना, पान 
प्रियाओंकै योगसे वनती है सौर इसका पटा भाग तिय 
रूपमे ही रतरा दहै, केव “ना प्रत्यय प्ते" कर दिया जाता टै। 
यह शन्त अज्य कदाता है ; जैसे, वह खाने कगा मने रामो 
जानि द्विया, मोहनक मारूटरने जाने कहा, सोहन वदां तो 
नहीं पाया । खगना क्रिधाक्रे योगसे वननेवाली धारस्म्रोतकः, 
देना प्रियाके योगसे वननेवाली माज्ञायोतक सीर पाना त्रियकि 
योगे वननैवाटी वकाशद्योतक यिका क्रिया है । 


चौथी श्रोणो] 


चयी श्रोणीकी यौगिका क्रिये दोनो भगो सिंणचचना 
सलार अन्तर पड़ता है चर दूसरे भागे ज्ञाना, भना पा 
रना क्रियाके रूप होते ३; जसे, मै सोता सहा, छड़की रोती 
आत) ह, टड्कने देतते आते ३ । 

जिस धकार उपर दतुहेतुमदुभूतव्त रूप पदे मा 
रहता 2, उक्वी प्रकार मतके रूपका प्रयोग मी होता हैः 
जेते, ल्ड्के भागे जति दै, ड पडो रदती है, मै चला 
ताह 

कभौ कमी “माना “जाना किया साथ लिद्धवचनका 
विचार न करे पहर भायक्रा कियापद्‌ पु व्टिग वहुवचनं 
रूपमे रखा जाता है) पर यहां वह्‌ क्रियापद दन्त "अव्यय 


} चीनिक क्िया। ७६ 


देता द ; जैसे, बह देते हसते याता है, नियर नाचे मते 
(11 र्यी 1 


पाची श्रेणी 


कमी कभी इस श्रेणकी क्रियाका पट्टा भाग भूतकालिक 
क्ियाके.पु"लिङधः वहुवचनके रूपिं रदवा है भीर दूखरे भागमें 
दैनाः आना, जाना गीर छोड़ना कियाभोके रुप रहते है । पल 
तरदकी क्रियाम द विभाग दोैर।! एकतो वट त्िस्को 
दस भाग 'द्ैना क्रियासे वनता दै ओर दृखस षह जिसका 
पला मागं सोदना, पहनना जीर ठयना क्रिया षु हिङ भूत- 
¦ कालिक. वहुवचनकरे पमे होता है खीर दूतस भाग धाना, 
{जाना अर छोडना क्रंयाओोकष रूपों रहता दै! 
शदेनो क्रियाके योगसे वननेवाली यौगिक क्रिथा केवल 
वर्चमान कायै गरयुक् दती ई ; जके, म बताये देता ह, ठड्के 
पार सनाय देते है, ल्डकिया खव वातै कदे देतीहै। शस 
: भरकर योनिकत कित्र पदे मागकी क्रिया सदा सकर्मकः 
, होती दै, परस्तु बद वास्तवमें क्रिया न्दी, दन्न अव्यय हे । 
यद्ट, पदमे, खाद, छमा ससे रूपोके योगतते जो यौगिक 
मित्या यनती द, उसके दरूखरे दी भागौ साधना दोतौ सि 
परन्तु दोनोके वीच छिद्भयचनाचुसार हुषा, हद ओर हर पद्‌ 
सु रहते ह ; जैसे, चद योनी धोद { हई ) आती, मै फो 
पहने ( दुभा ) जावा द, ठ्ड्के धोती पदने { हष ) ` मते द । 


८० हिन्दी कीभुदी । 


दख यौगिक करियाक) साधना तीनो कानि होती है। गोष, 
भागे, खाये, ख्याये भादि छन्त रै । 
खटी श्र णी | 

यौगिक क्रियाकी छठी श्रं णीमे एक हयी अर्थे दो त्रिप 
आती है! चाक्यकी क्रिासे सम्बन्ध न दोनेपर यातो ये भस 
मापिका करियाः होती रै या “विना अन्ययके योगर्म भूल 
कालिक क्रियाके वहूवचनफ रूपमे ; जसे, छोड ऊाडकर,) मारः 
पीट कर, ट मारकर वह चल दिया, विना कदे सुने षह 
चला गया । 

सातवीं श्रणो । 

इस श्रो णीकी यौगिक क्रियाका पटटा भाग च्रिष्य या 
विशेषण होता है ओर दूसरेमे करना, दैन, होना, खाना, आना 
देखना जैसी क्रिया्ोके सूप रहते है , जसे, अंगीकार करना, 
उपदेश देना । विशेषण भूनकारके परपचनके रूपमे मी रहता 
टै, जैसे समार करना, पराप्त होना आदि । 

भूतकाछिक विरोपण यदि हिन्दीका हो तो उस लिग 
वचनाुखार परिवि्॑न भी होता दै; जैखे, चद गाड़ छदौ ' 
हई, उसने घोडा खड़ा किया, डके छट ह््ट। 

अच्वरीश्रोणी। 

मखी श्र णठीको यौगिक क्रियाका दूखरा भाग भजाना 
कियाके सूपोसे बनता है सीर पटले मागकी अर्थात्‌ सुप किमा 
सद्‌ा भूतकालिक होतो है} इस यौगिक किधके 
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" यौनिकच्िया} < 


भागोभिं छिंगवचनानुखार परिवर्दन होता है! "जानान {याक 
योसत जो क्रिया यनदी है, वद्‌ कर्मचाच्य घा भवचाच्य 
होती है, पणतु धसे कन्ति सदा चौथो विभि या करण 
कारक दोता है} इसफे सिवा यद यौगिक प्रिया शक्ति दा 


न] ४५ = श ॐ 
र सामध्यं मो षतततो ई; यसे, युभ्व्से या चुषसे या उसक्तैया 


हमसे या तुमसे या उनके दूध पिया जाता है या पयिः गया 
यापिदराजायगा! 
फर्म पुलिःय वहुवचन दोसे कथा भी पुटि वहुवचन 
होमौ ¦ जैसे सुभ्से या ठ्स या उससे या हमसे अयव तुमसे 
या उनसे १९ खाये जति दहैखाखादे गये या सखये जायने! 

कम खीटिद्भ एकययन ह्ोतरेसे धिया खीरिङ्धः एकवचन 


; क्षेत है ; जैसे, पुणखे या तुमसे या उससे या हमसे अथवा 


पमस था उमे सेठी शायी जाती ट या घायी मपी गा लायी 
जायगी | 
चमे खलिः बहुवचन होनेखे व्व्या खील हेती टे 
जैसे, सुष््से या वु्वते या उससे या हमसे यथवा तुमसे या 
उनसे रोदि खाय जाती दहैया लायी गयीं या साय 
जयम | 
~ जाना क्रिरे योगसते वनमेकाला माववाद्य कर्मक कियामें 
ही हेता 2 1 दखमे, जैसा ऊपर बताता ग्या है, कर्मे चीय। 
विभि होती हे खीर किष सद्‌! पु-छिद् कयच्‌ रदती ६ । 
पे सुय क्रियाका माव ही वरधन है \ जैसे सन्ते या तुमसे 
& 


८ दिन्दी कौमुदी । 
या उससे अथवा हमसे या तुमसे था उनसे सोया जाहा हग 
सोया गया या सोया जायया 
नवीं श्रेणी । 

नौं प्रेणीकी यौगिक क्रियाका पहरा भाग तो दृन्क 
शूप रहता दै भौर दूसरे ह्‌, था, हो भौर पड़ ध्वातुभेसे क 
कूप रहते ह । इस यौगिक करियासे चने वाक्ये कर्तम दूरी 
विभक्ति दोनी है भौर यदि यौगिक क्रियाका पदला भाग सकर्मक 
दोता है तथा कमं व्यक्त र्ता दै, तो कर्मके लिद्भुरचनानुमार 
यौगिक क्रिये रूप दोते है, इसलिये यदह कमवाच्य है ; तैसे, 
यदे गेरी खानी होगी, सुक्चे कुछ फाम करना दैरामको घडे कष 
उठाने पड़े, छृष्णको वड़े काम करने धे । परन्तु जव यौगिक 
क्रियाका पहला भाग कमक होता है या सकर्मक होनिपर भी 
कम अव्यक्त रहता टै, तव क्रिथा सद्‌ा पुिःग पएकववन होती 
है, इस किये यह भाववाच्य होता द ; जैसे, रुभे जाना ह, उसे 
खाना धा, लडकीको रोना पडा या रोना होगा । 

इसी धरवार दियाई, खना, छुलाई भीर पकडारई शेक , 
साथ देना" क्रियाके योगसे जो क्रिया वनती है, चद भी क्म. | 
चाच्य ही होती है] दिखाई आदि शब्दम कोई विकार 
नही होता ओर देना क्रिया अकर्मक क्रिय्ाके समान 
थयुक्त होती है । यहां दिखाई देना, सुनाई देना, दुला दैना 
ओर पकड़ाई देना क्रियामो्चे इ्दियगोचरत्व मात्र पाया 
जाता है; मौर दिवाई, सुनाई आदि अन्यय है । कैन 





यौगिक क्रिया [ द्‌ 


¡ रेनेसे उनका को सम्वन्ध नदी है! इम व्रदारके 
' वर्ज॑वच्यका कर्ता बहुधा. अव्यक्त रहना है ओर यदि 
' व्यक्त भी होता है, तो उसमे दुसरी चियक्ति दोतौ है भौर 
| कर्मके िवचनानुसार ही किया होती हे, जैसे, सरस्चती 
` बहुत द्विनों याद्‌ दषा दी, रामग्छा वो सुनाई दिया, वद - 
किंलीको दुखा नदीं देता, उससे चोर पकड़े न देगा । ये 
प्रयोग हृषिीचर होना, कर्णशोचर होना, स्पश्ेगत धौर दस्त. 
गत दोना अर्थं देने ई) 
^्याद्विये" शष्के योगे इसी प्रकारके कर्मचाच्य सौर भाव- 
चाच्य वनते । भ्चाहिये" तो अव्यय होनिके करण श्वदा 
` विकार रदित रता है, पर यदि बद सकर्मक क्रियाके साथ 
आता है, तो कर्मके लिद्भवचनाटुलार क्रिया वदद्ती दै, भौर 
सके कन्तमिं दूसरी विभक्ति दोती है] यह कमेचाच्य 
होता टै; जैसे, सुश्े रोटी एनी चाहिये, उसे दल 
-काम करम चाहिये, श्ीको भोजन वनाना चाहिये । ५ 
यदि क्रिया सकर्मक हो या समक होमेपर भी उसका कच्चा \\ 
अभ्यक्त दो तो ग्रिया सद्‌ा पुःटिद्ं एकवचन स्देणी । इसलिये 
यद्‌ करिया भाववाच्य होगी ; जैसे, भाषको जाना चाद्ये, सम~ 
को अव लाना चाहिये, मोदनको अव सोना चादि } 


| 


नाम धातु । 


से्नास्ते जो ध्रातुए" नती है, वे नाम धातु कदाता है । 

अनेक संञा शब्दों फ्रियाका चिन्द “ना” जोड दनेसे नाम 
क्रियां वन जाती है मौर सं्ाके रूप हौ नाम धातुका काम दत 
है \ जैखे, सग, वधार, फटकार, दुतशार आदि! ये संक्षाणषव 
है भौर धातुका भौ कामे देते द । धने ना" जोड देसे रना, 
चथारना, फट रारना, दुनकार्ना किथाए" वन जाती ह । 

कुर शब्दोगिं “आ? ध्रत्यय खगानेके नाम॒ घातु वनी है। 
घदणद, फफ, शछयपर, तड़्फड़, तिरुमिर, छाज, धात 
जैसे शब्दोते लटलटा, फटप्तरा, छटपशा, तड्फड़ा, तिलमिला, 
खजा, वता धातु ओर लटखराना, फरफटाना, छटपटान,. 
तड़फडान, तिर्मिलाना, खजाना, चताना किया" बनती है! 

करीं कदीं न्माण्के वदे म्ला ग्रत्यय खगाकर धातु 
नते है ; जेस, दूस भ्टुखला मौर वातस वतला धातुए' अग 
भ््टखाना तथा वतलाना कियाप" चनी है। 1 

कद संजा शयो “इया” धत्य लगाकर शरातु धनात दै 

पानीसते पनिषा, जूतासे ज्ञत्तिया. सातक्ते तिया, चकटीसे 


[= 
सै 
दर्पा आदि धातु" भौर पनियाना, ज्ुतियाना, लतियाना 
रुक याना कियाए वनो ह | 


~~ 


कृदन्त ! 
चर, के दयौर करके ! 

धातुम “कर, धके सौर "करे" जोड्नेसे जसमापिकां 
या पूर्वरालिक क्रिया चनती हे। इसे जान पड़ता है कि 
पदरेका कार्यतो दो चुका, पर उफ चादका समाप नहीं दुभा 
सीर ध्सलिगरे यद यलमापिक्रा या पूर्वकाकिक त्रिया कहाती है + 
जैसे, खाकर=खाकर, जाकर =जाकर, सुन+फर=पुनकर, 
करम-के=करके, जानक जानके,सुनः+फरके सुनकर । "करकी 
श्रत्ययका प्रयोग ब्रहुत कम किया जाता दै , विना प्रत्ययी धातु 
भी भस्तमापिका क्रियाक्रा काम दैतो है। 

धातर `य" सीर ^"धत्ययर जुडनेसे भी असमापिका क्रिया 
यनती है, पर पुरानी हिन्दीकी, वर्तमान हिन्दीकी नही ‡ जैके, 
इतनी कथा सनाय श्चौशुकरदवजी वोह काह ह श्मागौ चला । 

मता" | 

धातुं “ता प्रत्यय ख्याने जो रूप घनता है, चह तिहर 
`कएमर करता रै, देतुदेतमदभूनकाटिक क्रिया, वत्त मान कालिका 
भरत्या भीर विशोषणका | यह आकारान्त पुलिप्रः एकवचन होवा 
हट; जैसे, चद माता, रै नरी जानता, छ्ड्की सोसौ &, सुपे 
सेते है । भाकासन्त पुलिङ्ग शब्दे नियमानुलषर सके 
रिंगवचन वद्लने है !' | 


८६ हिन्दी कौमुदी । 


जव “ता प्रलय "ते" कर दिया जाता ह ओर छिगवरचनी 
कारण इसमे अन्तर नही पडता, तव ^ते” भ्रल्ययुक्तं कदन 
अव्यय हेता है 1 

भञ्ज 1 ६) 

धातुमे ^आ? प्रय कगानेसे जो सूप वनता दे, यद दुहरा 
काम करता दै, भूतकाकिकः श्रिया सौरः चिश्ेपणका | सकक 
धातुमे ^आ» ग्रयय लगनेसे तो कर्मके छिंगवचनानुसार यह 
रूप रहता है भौर अकमक कर्ताकि अनुसार , जैसे, मने पोधौ 
पढी, बह भागा चला गया । यह पुःलिह् एकवचन होता है भौर 
माकायान्त पु.लिद्च शन्दोकी भाति इसफे टि्गवचन यदृदते है । 

जव “भा""द५कर्‌ दिया जाता है र छिद्भवचनके कारण 
क्समे परिवचंन नहीं होता, तव “ते” भ्रत्ययवाखा इदन्त धनय 
कदाता है, जैसे, हसते हसते नाचते गाति । 

भना ॥ 

धाते ‹ ना" धत्य जोटनसे जो रूप यनता है वह तिहय 
काम करता दे--मावश्यकता चा करतवय, भावी कायं 
मज्ञा बनाता दै जसे, सुभे जाना है, उसे रोटी षान) है, षट 
सोना है! यह पुलिन एकवचन होता रै आर आकारान्त 
एचि एकवचन शदोकी भांति इसके यहुवचन गौर खील 
ङ्प बनते है। 

छन भत्यर्योतति तीन पकारसे मनना गन्द वनते ै(१) 
करियामे धरत्यय कगानेसे, ( २) धातुम प्रत्यय जोडनेखे यर (2) 


` शृदन्त । ८७ 


धाक रूपका ही संज्ञाकी तरह व्यवदार करनेसे । `याकारान्त 
भत्यय॒ कगनेसे शर्य पुःलिद्घ मीर ईकारान्त प्रत्यय जुडनेसे 
स््रीलि द्ध तथा अकारान्त प्रत्यय जुडनेसे कमी षद आर 
कभी खीलिद्ः वनता है । 
` भना" जय न्ने" कर दिया जाता है मौर लि गवचनकैश्कारण 
इसका रुप नदीं बदलता, तथ यह इद्न्त मभ्यय होता ह ; ससे, 
कहने खगा, जाने दिया । 
कतृ वाचक । 
चाला, हासा, हार, सार भीर यादा । 
चारा, हारा, दार, सार मौर चादा सभ्बन्धघूचक प्रत्यय 
क्रियाओं ठग है, निनमे माजकर "ववाया" ही प्रचल्तिटै 
ऊर "हारा बौर धारः" अध्रचलित है ¡ "वाखा मौर "हारा 
जुडनेके पदठे किया एकारान्त कर दी जाती ह जर "हारतया! 
“सार” जुड़नेके पडले अन्तिम भाकारका लोप कर दिया जातां 
है ; जैसे, वोलना-+वाला=योखनैवाखछा, करना हाया =करनेदासाः 
होना+दार-होनार, सिजना-दास्=सिजनहार, मिखना+सार= 
भरिखनलार चरवाहा=चरवाहा । श्न श्रत्ययोके जुडनेसे कन्तु 
याचक खंज्ञा घनती है । 
हया परा, फेया मोर येवा । 
धातुम खम्बन्धसुचक इया, परा, रेया यीर वैरा धत्य 
इनेसे मौ कन्तवाचक् संज्ञा चनती ह : जते, जड+श्या= 


<£ हिन्दी कौमुदी । । 


् पि 
जडया, खट+एरा-लुरेण. परष्ठ~-रेया=परगरैया, गावैया= 
मेया 1 

म.ना, चना, खा। 

आ, ना, छा, टा कत्ते ्राचक प्रत्यय हः शीर धातु जकर 
व्यापार या खमावं वरतानि दँ; जसे, भूजन-आमूजा (भून 
चा}, रोतनानसेना ( रोनेवाटा अर्धात्‌ जिसका स्वभाव 
रोना है), खानन्ना=णन्रा (लानिवाक्े), चराचर 
चषा (चारेवाटा )। 

आक, भादू, कड्‌, ड़, ओड़ भीर का । 

आक, आल्‌, कड, आडी भौर आड भी क्तवाचक 
पुःलिदध धरत्यय है, पर साथ ही कर्ताका स्वभाव भी वताते 
गीर ध्वातुमे दी जुड्ते है , जसे, तैर-भाक-वैराक, गडः 
ब्छष्गड्ाल्‌. मूलक =भुनक्षड़सेल+-आङ्ी-पिराङ़ी, हंस+ 

दंस्ोड, उचक+का--उचकका--उचक्रा 1 


आका, आङ सीर ऊ] 
धातुम "भाक्ता"नआाङ "भौर "उः धत्यय लगाकर भी कत्त 
वाचक्त सन्ना यनातते है , यसे कंड़+आकान्टडाका, उडाका 
~ाका, टिकम-मा=रिकाञ ] पर भ्ररणार्थक कक्तं याचक 
सका चननं उ)" प्न्यय हौ लगता है ; जैसे, लडा+अन्दास 
दु जजुकऊः उदा +ऊ=उड़ाऊ. पा+अवाङ । इसी धकार 
चे, देऊ, चेद मादि कर्त घाचक संज्ञाएः बनी है। साध्रास्ण 


4 


7 न्क 


। कृदन्ते} ८६ 


६ 
करत. वाचकः संप्रा भो "ऊ" भरत्यय ज्ुडुरेसे वनती ट, यसे मार 


-उन्=माङू) 


4 
कर्मकारक सीर करणवायक } 
मी शरीर भीरी! 
धातुर “नो धरत्यय जुढनेसे कर््थाचक सौरे करणवोचफ 


संप्राप, चनती है, नेसे, सुःप्नी=षुःधनी, मोद्नीचओोहुनी 1 


इनका अर्थं र दधने भौर शोदुतेकी वस्तु । धौकञनी= 
धौनी, कतरमनी = फतरनी, पूकनी =-फ्‌"कमी, कसीर) 
नकी शब्दो णये हवे चीजें जिनसे धवते, कटर 
कते ओर कसनेका कामम लिया जाता टै} 
ग, न ओर आनी) 
पातुमे न खीर थानो प्रत्य स्माकर मो करणवाच्तक 
संपा नायी जाती ६; असी, रेनन-स्ती, वेख+नपेटन, 


, पटटा+नन= खलान्‌, मय-भानीम्=मयानी । 


भावयाच्क। 
साई, भच आवा, ई. न, दृटः, वटः भौर आस आदि । 
धातु "माई, माच" भमा) ५६) नम) "ता तीन 
“वटर +'द", आस्र सौर "लाए प्रत्यय छगसे मावचाचकत 
संता यनती ह, जैसे, चड्-आई--चट्र (खलु जमीन), डन 
व्याईु खडी, चन--मावनयनाव, भूरनगाया भुवा, हस 
ई-हंखी, च+ नन चलन, रद +न र्न, लधन वधत, 
यटन-तरी=वहुतो, घवयश्दरनयवयदट, सजाश्वर--सजायद, 


६० हिन्दी कौषुदी } 


थका-+वर~धकावट, पी+आसनप्याख, मिर+भापः-मिखाप | से 
धालुमें "माल" भौर “भाईके वदछे “लास भौर "छाई" 
प्रत्यय छगातते है ; ससे, रो*लास=रुछास, रो+ला-र्टाः | 

‹ आई" प्रत्यय दाम अर्थम मी आता है ; जसे, रग 
सगाई, उतासआरई=उत याड, ऊाप+मा्=छपाई 1 

जव भ्ञाई" भ्रत्य शदवेव" "सुन" "पकड? ससी धातुभमिं 
ख्गता है, तव बह कभी संज्ञा जीर कमी अध्यय होता है । दाम 
सरथं होनैस्ते वद संज्ञा शौर इद्ियगोचरत्व होनेसे घन्यय होता 
दै; जसे, शीशा दिखाई, वात सुनाई आदिमे शशा दिखाने भौ 
वात सुनानेका अथ है, पर दिपाई देना, खुनाई देना मादि 
इन्द्ियगोचरत्व हे । 

च्छट, मार, पीट, दौड, धूप, देष, भाल, पुकार, गहा 
बोर, चार जसी धातुए" अपने दसी रूपे दी भाववाचक 
खाकी भाति व्यवहार कौ जात्ती है । 

अन। भ 

“भान भाववाचक पु द्ध शरत्यय है, पर कमी कमी कर 
स्थं भी देता ट ; जसे, उट+मान=उठान, लगनआन-=लगन। 
अकरः सथं यद कर्मवाचक ह 1 





उपसग } 


शाव्योके परे उध्रस जु इनेसे उनफा अर्थ वद जाता है 1 
दिन्दीमे यधिकतर संस्तरे हौ उपसर्ग युक्त दोते है. पर कुः 
दिन्दीकषे ओर दो पकः फारसीके भी कामन लये जाते है! 

अ शौर मन निषेधा उपसं ६ , जैसे, भ~+मोख-अमोख, 
भन-तोलन=मनोल. यन+जान-=यजान. सन-पदू=अपट्‌, अनकपदु~ 
जनपद, सन+रीति=अनरीति, अन+मिल=अनमिल, अननदोनौ= 
अनदोनी । 

, अप उपस्नर्यं जिस शब्दम खण्ता है. उसका यर्थ उरुट जता 
ह; जैस, सवमाननयपमान अप्रसमुन-अपसगुन, अपः. 
कीर्ति=मपकीत्ति, अपम-यश~=प्रपयया ( अपस } । 

, नि अपी निर्‌ उपसर्ग शष्के थ्ेको उड देते है धीर श्न 
उपर्नर्गो.$ योगसं यननेवाटे केवल विशेषण दोते ए; ससे 
नि+डष्ननिठर, निर्कमय=निभय, निवि+अपराधन=निरपराधर 
निर्‌-दोवनिर्दोध 

श ओर उसका हिन्दी रूप स थच्छाई तथा छु थोर उसका 
हिन्दी छप क शुराई वताता १ जैसे, खु~+पुन्-सुपुच्, स+पूत= 
-सपूत, छयुचहपुत्र, कपूत =कपूल. इुमटङ्गन्कुटद्धो, कये 
न्फ । 

प्रति श्रच्येकता अर विपसीतिता वताता है ; ससे, धतिरदविन 


६२ दिम्दी कौभुदी । 
भ्रतिदिन, प्रतिवादीन्छरतिच्ादी, परति+व्-परतिवरष, पतिशाद्‌ 
-न=प्रतिशय्द्‌ | 
यै ओर खा तथा विला फारसी उपगं विना अर्थते भेदै. 
जसे, वे+शक=येशक, वेकार=वेकार, बेनशुमारनदेशुमारःछा+ 
चासुन्लाचार) छा+परवाद~लापरवाह, विला~+शकन्विखाशक | 
वि हिन्दी उपलं विना अर्थते भाता है ; ससे, विचारा 
विचारा वि संस्छृतका उपसग विष या भिल्ल अरम धति 
है; जेसे वि-+पक्नी-विपक्षी, विधर्मी=विधरमीं । 


त्यय 
अन्यय % शदो संज्ञा शब्दोकी तरह लिद्धुः रीर यचनका 
यसेड़ा नहो है । प्रायः सभी अन्य पु्टद्गं एकवचन समर 
जते रे, पर कुछका प्रयोग सखीलि्ककी तरद म होता है] 
पिद अभ्ययका स्त्रीलिद्ध वा स्ीलिङ्गं सन्ययका पुलिङ्ग नी 
दता । स्रीटिद् अन्यय वहत ही कम ह! 
भन्ययके पांच मेद्‌ है, (र्‌) क्रियाविशेषण, (२) सम्बन्ध 


खक (३) उमयान्वयी (४ ) विस्मयादवोधक (५) नौर 
अधिकर्म बोधक | 


" सट तो रन्ययमे लिंगवचन नदीं दोता रौर न उत करती 
भर्र्का विकार द्धै होता! पर दिन्द्र सर्वथा सस्त श्रदुकरण मी 


करनी यर इमनि दस उद व्यय स्री्तिग भी हाते 1 


क्रियाविशेषण । 


, शयाते विशषण रूपसे जो अव्यय आते है, वे क्रियाविशेषण 
काते ₹ , ससे, धीरे, सवैर, अचानक आदि । 
कमी फमो सर्वनाम भीर विषोपण भो नितयाचिशेपणः हेते 
है; जैसे, काम कसा करता ६, अच्छा साता रै। 
समयबायकः त्रिया विरेण--भाज, कछ परसो, तरसों 
अतरसो, नरसो, तड, सवेरे, एवह, शाम, प्रातका संवत्‌ 
प्िती, वासैल, सर्वदा, ततक्षण, तत्काल, हमेशा । 

- प्रकारयाचक--यचानक, अचानचक, सहस्ता, जानो, मानो, 
जद, जद्टी, अकस्मात्‌, ट, फटपट, ीक) ठौकटाक, थोडे, 
निपर, धीरे, शीघ्र, पेद, सच, सचञ्ुच, सय, अति, सत्यन्त, 
विच्छद, मूढ श्टूयमूट, एकाएक, निरन्तर, येव, समातार, 
परस्पर, यथा, ता, वृथा, सद. निरथैक, अधिकःच्यथ, भर्याति, 
यानी, इति, शव्यादि, संत, सेंत्मेत, मथ, वहुत, निश्च 
निरलन्देद, वेशक, कै, सर्वया, स्ययं, लुद्‌, आप, कदाचित 
` एायद्‌, कदापि, अख्वत्ता, से, उयो, व्या. क्या 4 


अव्यय । 


निधेघार्थक--न, नदीं, मत! 
सथीशतियोधक---द, सदी 1 


<४ हिन्दी कौमुदी । 


` निश्चयार्थक--दी । 

आवग्यकतार्धक-- चाहिये ] 

कव, जव, तथ, जव, कदां, जदा, तहां, यह, क्रियाविपणोके 
चाद्‌ निश्चयार्थक, ही" अनिसे दोनोके मिख्नैपर कभी, जभौ, 
तमी, अमी, करट, जही, तर्ही, यहीं, रूप वनते रै । 

हां ओर नीके लाथ नलो" कामी प्रयोग रोता है; जके 
जीदहा, जी नही। 

कभी कमी दौ प्रियाविगपण एक साथ जयया क्रियाः 
विणेषपणप्ग साथ संयोजक अध्यय भी जाते है; जैसे, वीरे धीरे 
जोरजार, जददी जल्दी, नदीं तो, क्यों नह, जौर कहीं । 

शब्दके साथ धपूवक" ओर “कर या “करके जोडनेसे 
किया चिशवण वनते है ; जैसे, छपापू्च॑क, चिश्चेपकर, वहुत 
कर्फै। [ऋथाविरोपरणोके सिचा लक्ता शब्दके साथ "से" जडे 
पर भी त्रियाचिषेपण होता है ¦ जैसे, जोरसे बोलो, गालससे 
कामन क्यो] संस्छृत शन्दोकी तृतीयाके एकवचनकरे रूप मौर 
विप तथा साधारण जसे शष्दोके पीछे तः जोडनेसे विपोपतः 
साधारणतः क्रियाविशेषण वनति है । 

दो पहर, सन्ध्या, साभ, शाम प्ियाविशेपणणोके साथ कमी 
कमी "खे" ओर न्को विभक्ति भी रहती है ; जैसे, दो प्रको 
छाना, सन्ध्यासे वैडे दहै, शामन्छो आना । 

तीन तीन शब्दके मी क्रियाचिपरेपण होति है; अंसे, कमी 
कभी, कही न कही, होन दहो; 


. सम्बन्धस्चक अव्यय । , . 


जो, अध्यय किसी शव्दसे सम्बन्ध रते है, वे सम्वन्ध 
सूत्रकभब्तय कहते दै ! . श्नकै पदे वे शब्द आते है: जिनसे ` 
नका खम्वन्य होता है। 

सम्बन्धसुचक्र अन्य्रय यथार्थमे संका शब्दो सामान्य सूप 
दै मौर नकी विभक्ति बुत्तरहती दै। दसौ दिये सम्बन्ध 
सूच “का उर "या" प्रत्ययं “के” खीर "र" मँ बदल जाते 
ई; असे, घरे साते, मेरे ल्य । 

सम्धन्धख्चक अब्यय ये ह; 

'खाशे पदे ( पश्चात्‌ ), उपर, नीचे, तटे, मारे, सामने, 
"पास, कररीच, नजदीक, समीप, निकट, अन्दर, भीतर, वादे, 
"सखाय, खग, समान, चसाप्रर, विख, विपरीत, वद, तई, लिये, 
-घास्ते, निमित्त, देतु, कारण, सयव यजह, वाईस, वीच, पार, 
परे, चिना, आसपास, ह्वार, अनन्तर, अनुसार, उपरान्त, वाद 
चिपय, यरीर, लिया (सिवाय), सलाचा, यतिरिक्त, वदे, पटे. 
योग्य, लायक | 

श्न सन्ययोकि पदे “के भीर २" प्रत्ययु पद्‌ जाते रै 
खर इमके चाद्‌ शर विभक्ति दु रहती है। मागे, पठे, 
ऊपर शीर नीचे अव्ययो पदले "से" चभ पदं भी आति 


६६ हिन्दी कौमुद 
है; जैसे, सुकसे आगे, रामसे पीठे, छष्णसे ऊपर, मोहने, 
नीचे | 

ओर, नाई. तरफ, दरद, मार्फत, लातिर ओर › बावत 
अव्ययोकि पटले “कै” वा ५" ग्रत्यययुक्त पदोकषि बदले ५की" 
"सो" प्रत्यययुक्त पद्‌ भाते है ; ससे, मेसै मोर, रामकी नाई, 
उसकी तरफ, राजाकौ तरट्‌, चावूकौ मार्फत, सोदनकी वात, 
सुम्दारी खातिर । 

पन्त, तक, पर, वै, सहित ओौर समेते पटखे “के? प्रत्यय 
खु रहता ह, पर सज्ञा वा सर्वनाम सामान्य रूपतरं रहते रै} 


जैसे, श्रामपरषन्त, मुम्रवक, आेपर, नावपै, भ्र मसदित, चरा- 
ति्योँसमेत । 





उभयान्वयी खभ्यय । 


निस अन्ययका सम्बन्ध दो शब्दो वा वाक्यप्र भन्वयसे 
दोता हू चद उ्रयान्वयी सव्यय.कहाताःह। . , 

उभयान्वयी.अन्यय छ प्रकारफै होते ई, संयोजक, वियोजक, 
कारंणवाचक, संकेतार्थक, पक्चान्तरयोधक भौर कर्मप्दरशेकं । 

जो अब्यय दो शब्दों चा वाक्योंको जोड़ते है, वे संयोजक 
काति है ¦ जैसे, मौर, भी, सिर पुनः 

जो अव्यय दो शर्ब्दो वा चाज्योंको अखग कस्तैहैये 
वियोजक काति है ; जैसे, अथवा, किंवा, वा, या, या तो, नहीं 
तो, कि, चादे, वरना] । * 

पक पक्षकी यात समाप्त करमैके वाद्‌ दूसरे पक्की कष्नेके 
पे जो भल्यय थता है, चह पक्षान्तरवोधक कदाता टै ; जैसे, 
पर (पै), परन्तु, किन्तु, चरं, (वरण), ठेकिन, मगर, वत्कि । ` 

` कारणं दिघवानिके पदे जो अन्यय याता दै, वह कारण 

वाचक कदाता ह ; जैसे, क्योकि, कारण । 

जो मल्यय पू्ेकी क्रियाका कम दिनके ल्यि माता ई. 
वह कर्मघ्रदर्शक कहाता द \ जेते, कि । 

ज्ञो अन्यय जोड़े साथ आति ६, वे संकेताथं कदत ह 
जैसे, जो--तो, यदपि -- तथापि, जोभी-- सोमी, सग तादम 
फिर मी; यदि+ अगर । 

निमिनता्थक कन्यय निमित्त-यताते है $ जसे, यतः मतपच । 

. निमि क 


विस्मयादिबोधक व्यय । 


विस्मय, दै, शोक, लउजा, ग्लानि मादि भाव प्रकट कणे 
वादे अव्यय विस्परयादिवोधक कत्ते & । 

समभ्ोध्न्‌ करनेके लिये दे, दो, महो, ओ, रे, रै, भरे सरी, 
अज्ञी, अवे मते है; जहे, हि राजा, द्यो सारः म साघुभौ, 
रे बद्रमाण् री श्यौ, मजी हजरत, अधे पाजी । 

है धकर करनेके छ्य चा प्रशंसे धन्य धन्य, जय जय 
वाहा वावाश, भव्यय अति रै! † 

शोक धकर करने लिये हा, हाय हाय, दाय दया, य€, ओकः 
शोक, सफलो भट्योका प्रयोग दोता है 1 

निराद्र चा तुच्छता दिषनिके च्वि लिः चिः, यूथः धिक्कार) 
धत, दश, किं सजञ्ययोका व्यवद्यर दोता रै । 

अमिवाद्नमे श्रणाम, नमस्कार, सलाम, बन्दुगी, जय 
प्री्ृष्ण, रामराम, जयगोपाल, जहार भौर आशीरवादरमे आशी. 
वाद्‌ चा माश्नी, असीत, चिरज्नीव अव्यय सुपस भाति टै । 

प्रार्थना करनेन दुहाई अव्यय आता है । 


.ताद्रत प्रत्यय) 


जो प्रत्यव संजा. विक्ेघ्ण वा सर्वनाम जते है, वे तद्धित 
परत्य काते ट । तद्धित प्रत्ययो योगसे कतूवाचक, गुण- 
वाचक, भायचाचक तथा ख्ानव्राचक् संज्ञा, विरोपण अर करिव 
विन्तेपण वनते है 


१ 


र कतृ ्ाचक्र। 

. "व्रा" प्रर्यय ष्यान वा मनुष्यके नामे जुडनेसे निचासी 
या पंडा वा सन्तान सथेका योतकः दोता है, ऊंसे, (पंडा अर्थम) 
ध्रधागनत्राटन्प्रयागवाट, गया-चा=गयरावाद्, (निवासी 
सरथम ) पालोतव्राटन=पारीवाल, ( सन्तान अधर्म) अन्र^्वाकन 
म॑न्रघ्ाल । 

नवासा", व्दारा, हारः प्रत्यय निवासी, व्यापारो घा 
यादेक मर्थं याति रै ; चसे, ( निवासी अर्थमें ) म 'भन्‌~+वाटा= 
मू"नृचाटा, नीमचश्चाला=नीमचवाला ( व्यापारी भ्म ) 
शेपो वाला-लोपीवाटा, लक्डीनदारा-टकड्दारा, पानीगदारा 
=्पनिहासा, मनिशदास्=मनिदार { 

-्ान" प्रल्यय हकत चा चदानिवादा अर्थम ञाता है ; जेते, 
याङतवान=गाङोवान, फीट.्यानफोरवान ( नदावत ) 1 

; न्नी" शीर न्ारी" व्यखनी शीर व्यापारौ अर्मे सत्ति हं $ 
जेषे, जमा-+सैन्जुभासीः पूजञा+-सोनपुलाी, मीष्वअारी= 
भिलारी। 


१०० हिन्दी कौमुदी 1. 


श्ह्यार प्रत्यय व्यापारो तथा कर्ता सथं जनानेके सिये जोड़ा 
जाताहै; जसे, माखनतद्यान्मखनिया, नोम+दया=नो निया, 
आहुत--दया+अदृतिया } 

द" प्रत्यय सम्बन्धी, व्यापारी, . असुयायी, निवासी तथा 
मावका योतक है; जेते, वद्धालई्=वद्धाली, तेलन्तेली, 
यैदकईनवैदकी, रामनन्दन्=रामनन्दौ दट+दू-दटी । 

“ईत” "देत" व्यापागयोतक धत्य ह ; जसे, डाका+रेत= 
डत) न्दाटो+रेत=ल्देन, गोड्ग-पेत~गोडौत वा गुडत । 

“जा? पूत्र अथन्रोतक प्रत्यय है ; जैसे, वहन+जानवदैनजा 
= मैनजा=भाज्ञा । भाई शब्दम “जा” पत्यय ठगनेके समय ५९" 
“ती"" हा जाती है; जसे, भारई+जा=भातीजा~मतीजा । 

" चौ" सम्बन्धवाचकं फारसी प्रत्यय है, पर कही व्यसन, 
कदं व्यापार ओर कटी उत्तरदायित्व भो वताता है, असे, 
अफोम-+चा=अफीमची, मश्याल+चीच्मश्ाख्ची) लजञाननचीन 
खजानची । हिन्द शब्दके योगम वद सम्बन्ध ही घताता है, पर 
स्वानका भो पना देता है ; जसे, घङोवी=घड़ंची ( घडोकी 
जगह } दुम+चीनदुमचो ( दुमका चन्धन ) 

“मौरी त्यय पात्र अर्थे आता है $ जसे, चूना+मीरी= 
चुनरी । 

"भाल" “उमा” "उः आर ङ्ध प्रत्यय मी न्वाला 
स्थम भति है; उसे, घडी+भट~घदडयाल, माछ+उमा= 
मु प्रसभ ञनघरङ, गजं+ऊगजै, 1 । 


तद्धित प्रत्यय ] १०९ 


“दार फारसी प्रत्यय सम्बन्धयोतक. द मीर ददे, योगसे 
सं! धीर विधोपण वनति) है,\,जैसे, .किरायादार=किसचैकार, 
जमीनदार्=जमीनदार, जोरदार्=जोरदार, दवा+दार= 
वादार । ॥ । 

,; ` णड" व्यसनी चौर "ङी" प्रत्यय दुरा वताते चयि 
जोड़ा जाता दै ¦ जैसे, मांग+यड़ीनभगेड़ी; गांज्ञानपदी गंजी, 
प्द्व+डी-पलद्गडी । 

विशेषण । 

^्का याम, ५, न्न, न्मया" सम्वन्धयोतकः भलयय 
षट सीर शष्येका सामान्य सूप दोनेपर गाये जति हैँ; जैसे, 
लद्कानका-लड्केका, मामान-य=ममेरा, आपनना=ञपना, पर्‌ 
आयाच=पराया 1 श्या" धीर चयार" व्यवसायी सर्के मी चोतक 
है; सतत, कांा+स=कांसेर, सोना+आरनषुनार, चाम-भास् 
स्चनार | † | , 

न्साणसमान जीर परिमाण अर्थते याता दै; जैसे, खड्का 
` \सा=लड़कफेप्ता, चहुत+सा=वहुतसता 1 

सा शब्दोमें शया" भ्रत्य जुडनेसे विरोपण चनता ? $ 
"जनि; रद्खानग्द्वीका. मािईदटानगंठीला, भद्क~देखा= 
मडका । ॥ 

श्ना प्रत्यय क्ंद्या ओर परिमाण अर्मे चानः ट; ससे, 
क्िि+-तला=कितना, जि+नना=जितना } 

` मदे संल्याचाच म शरलत्यव ह; यैस, - कमपे, जभये--ज । 


1 


१०२ हिन्दी कंसुरी । 


शना" ओर "शुना शुणा अथेमे अतं ह ; जे. दातनानदूना, 
दो+गरुनाचदगना, तीन+युना=तियन। । 

महरा तह्‌ यर्ते घाता है \ जैसे, दो+दसनदुहरा, तीन, 
हणन्तिदहर' 1 । 

"दस", "था ८८ भौर ५+वा'मवाचक शरल्यय ई ¦ तैसे, 
दो+सयन्द्रखस, तीन-^सरा=तीसस. चौ+धा=चीधा, खडा 
चछर, पांचवांनपांचवां ¦ 


शुणवाचक ओर भाववाचक | 
"सा", “भाया, “थास, "शौती", चता, “पन्‌, पना" 
भचचाचम प्रत्यय र अर संश्च वा विशेपणमें ज॒डनेसै भावनाय 
सेना वनानि द्र} तैसे वुरातस्यु=युरु, ठटमातमारखड्काः 
यूटा भापानयुह गपा, रेः --भपारुडापा,मोठा+आस~मिरठासि 
वाप्र^मौतीनवपीती, रयर+ता्न्युन्धर्ताई, उडका+पन 
" छड्कपन, सुश्वा+पना=्चपना ] 
%ओना" मी गुणवाचकं प्रत्यय टै; जसे, सेर+मौना- 
पिना, दीढनसौना=दिसौना । 
आह" गुणवानक श्रत्यय भी है; जैसे, मौटा+भआईनमिठाई 
सं्छतसने “ता भौर “त्व” भाववाचक प्रत्यय भी हिन्दी, 
भति दे ; जसे, कायर+-ता-=कायरना, नचुष्य+त्व=मयुप्यप्व । 
शशी" फारम्नी धरत्यय माववरीचक है ; जैसे, मदम गी- 
+मर्दूनिगी, जिन्दा+गी=जिन्द्गी । 


ऋ. तद्धिव भरत्यय | २०३ 


श्वण्फारसी प्रत्यय लघुता यर्थ माता है; जैसे, सन्टूक+ 
सारसन्दूकचा, वाग~-चा=यरागचा~वगीचः । ॥ 
." नौ» सम्धन्धयोतक भाववाचर प्रत्यय है ; जैसे, चाद्श्नी= 
चांदनी | 
शट" शुणवाचक प्रत्यय विपणे गता ई \ जैसे, 
काला+दख-कालिख । 
. भसि? भाववाचक भरल चिद्चेषणर्ने छगता ६ ; जसे, 
काटा-+भौसन्कलौस । 
` भ्आ न्वा मौर “शया” प्यार, दीनता वा लघुता तथा 
म्मा मौर श्टूयाः माव दिलनिकेलिये मी जोडे जाते दै; 
मसे, (प्यारे ) वावू+भानपतुजा, वयावाययवान 
चचचा, माद+दपा=मदयान=मेयां, ( खघरुता वा तच्छता अर्मे ) 
नाङभा=नीमा; नरायनेत-प्रा=नरायना, चमारवानतमस्वा, 
घोधी-+इया=धोविया 1 १ 
| (माच भथ मे)मूलनआन्भूलाः प्रास+भा=प्यासा, सच्चमा 
सच्चा, मैख+आ=मैला, गोखनमा=गोखा, दु्ीया दुखिया। 
टया" शरस्य खघुतापूरणं स्वीरिङ्भसा मी यौतक ्; जसे 


स्ानया=सोरिया, णाटमदया=खटिया 1 
फारसी शब्दो लगनेसे "माना प्रत्यय घनः अवचि थवा 
जैसे, जर्म+आना-जञमाना) नजरमानान 


भाच वताता ६5 
दोस्ता-आनादास्ताना 1 


नसरानाः, साट+गानानसाखानाः 
कही चख विश्पका मी भथः निक्त दे 1 जैसे, दस्तभाना= 


द््ताना ( हदाधका मोजा } । 
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डा" भाच, प्यार बा लघुना दिखानेको सं्ञा ओर विशेष 
शमदो जोडा जाता है; जैसे, सुख+इानमुखडा, दुल +इा= 
दलड़ा, जोगी+इा=जोगिड़ा=जोगड़ा । 

“वाड” साट्रश्यखचक गुणवाचकू प्रत्यय ह ससे. सेट+ , 
चाट=खिरच!ड्‌ | ( 

“क” जीर “त्माववाचक् तथा गुणवाचक रत्यय है , ओते, 
ठंडा+-कनठडढक, चौक यौकः संग~+त=संगत, रंग~+-त~रगत, 
दिक--तनदिकन । + * 

स्यानवाचक | 

“आना, “जा, साट" "हाल, "हर भौर धकाः प्रद्येय 
स्थानवोधक र ; जि, डोक+आआना=डिकाना, मुदःभाना= “ ` 
सुहाना; सिर+आना-=सिराना, सुर+आद=ससुराल, नाना 
सार्=ननसाल, दादी+हाटनददिदाल (दादीका मेका); पीर 1 
न=पौहर, माय+-रा=मायका=मैका । ॥ 
॥ तियाचिल्तेपण । १ 

“दा” मौर ' भ” प्रत्ययो कगनेसे स्यानव(चक क्रिया- 
विशेषण वनते है. उसे, क+हा=गष्टा, जहा =जहां, यहां 
पदां, वहुआ वह । 

सो" धरथय प्रकारा भरयुच्छ होता टै; जैसे, जि+धो= 
। ज्यो, कि+मो=क्यो । 


% 


[4 


८ 


; 
~ “व समयवाचक प्रत्यय है ; जैसे, ज+व~जय, क+व~कथ । 


(क 


समास | 
दो बा यधिक शब्द्‌ मिलकर जय यक हो जाति `£, तव 
समस्तं शब्द्‌ काते ई 1 स मेटका नाम समा ह | › 
स्मास छ प्रकारका; दन्द तत्पुर, कर्मधाश्य, बदु- 
. त्रीहि दिश मौर मन्यीमाव । " 
जघ्र दौ वा अधिक शब्द्‌ विख दिये जाते ह तथा उनमें 
विष्य वि्ेधणका सन्वन्ध नहीं दोता, तव दन्द समास 
होता, जसे, मातापिता, वापवेटा, राई्नोन, दाटरोरी, 
त ४ घेटसाहकार ॥ 

(^ साधारणतः अन्तिम ग्रा्फे लिङ्कानुखार म समस्त ग्रष्दुका 
लिङ्क होता है। प्लु जिस लिङ्क शब्दको श्रधानता होतो 
ह, उफ अनुसार कमी कमी समस्त शब्दृका चिकि भी माना 

„जाता र} : पितामाता, नरनारी, राजारानी जैसे शमि प्रत्येक 

` क्मस्त॒शच्दकां अन्तिम शश स्त्रीलिङ्क है, पर पितामाता, नरः 
`मारौ भौर राजारानी स्व्रोलिदकः नदीं माने जते। इसी धकार 
: "दो या समधिक जातियोके शब्दके समस्त प्राब्ट्का चङ्ग भी 

.यदि उसमे रय खीणिह्ध शब्द्‌ न हप, तो पुःलिद्ध हदवः ६ । 
सव अवस्थायोद्ने समस्त शद बहुवचन होता है ; जसे, {क्ते 
विह -खये.डाठते.ह+ `वि्ोचूहे उपद्रव मचा र्हैर । ; ` 

लव समृष्त शब्दे पदटले मागे दूखरो,.चौथी मौर पांचवी 
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विमक्तियां तथा सम्बन्ध जतामेवाले श्रत्यय रहते दै ओर पिठ 
भागको प्रधानता होती है, तव तस्पुरुप समास दोता दै । 
अथर्सार पचि प्रकारका तत्पुटप समास हं । 

पहला, जिसे पूर्वं भागमें दूसरी विभक्ति हो ओर अन्तिम 
भागमें दन्त संज्ञा दो ; जसे, अंखफोडा अर्थात्‌ आपको 
फीडनेवाला, चिडीमार अर्धात्‌ चिड्याको मासनेवाा, तिरु. 
चाया तेकको चाटनेवाला । 

दुसरा, जिसमे पू भागम निमित्त अर्थे दुसेसी विभक्ति हो 
ओर अन्तिम भागमें कृदन्त संज्ञा ; जैसे शरणको आया शरणा. 
गत्‌, टकरा ती, दथकडी 1 

तीसरा, जिसमे पहले भागमे चौधी विभक्ति मौर दूसरे 
छदन्त संजा हो ; असे, देसनिकाला, दमाय, शुहममागा, 
मनमनाः गुडभरा, मनमाना, आंष्देष्ठा । 

चौथा जिसे पटे भागमें सम्बन्ध जत्तानिवाले का, फ, 
कै ना, नी, ने, रा, री, रे प्रयग हों मौर दूसरे संका : जैसे, 
धर्मावतार, ुलपती, हवाचक्री, घुडसाल, चनमाघ्ुम, अमूर । 

पाचर्वा, लिखने पदे भागमे पांचवी विभक्ति हो शौर 
दूरेण संञा घा छदन्त दो ; ससे, आनन्दमयन, कीकासवासो । 
पनङ्ब्चा, घडो, चटमर ) 

,[ पं* कामताग्रसाद्‌ गु छत दिन्दौ व्थाकूरण्मन्दीनानषयः' 
षद्‌ “उयाकूरणकौ दृष्ठिसे विचारणीयः वत्ताया गया है, क्योकि 
यह दीननाथ दोना रहिये! परन्तु दीननाथ धौः 


र 


समासत) ३०७ 


दीनानाधके कर्थम जो अन्तर है. उस्रपर गुखनो्ने ध्यान्‌ नही 
दिया,। श्वीन" पुिङग भीर “दीनाः स्यरिद्क दै। दीना ब्द 
द्रीपदी यर्थ परयुक हश है! } 
‡ कर्मधारय समासे विशेष्य विषेपणका योग पोता है 
अथवा उपमा उपमेय निरते ई \ असे, ( विक्षिप्य विशेषण ) 
नीट गाप, कालो मिर्च, मासान, कारापानी ( उपमाउपमेय } 
काटपौखा, भखाघुस, मोटाताजा, चङ्ारोटा 1 
दविर समासं पदे भागे खंस्या होती है मीर दूसरा 
` -विक्षेष्य होता है ; ससे, चौकोन, पचदरेव, तिकोना, दम्पन्धर, 
दशानन | 
यहुव्रीहि समासे समस्त शब्दके धन्तगेत गा्दोका सथंम 
` होकर नियला दौ यश होता है: असे, चोषठुष, चाग्सुव ह 
जिनके भर्यात्‌ ब्रह्मा) दसी प्रकार दिगम्बर, दशारे है चष 
. जिनके (महदेव) ; पीताम्बर, पीटा है वद्य जिनका ! व्रिष्णु ); 
खालपगङो, खा है पमद्धी जिसकी ( पुन्टिसक्षा कान्सरेवल ; 
कनफटा, चारहस्िंगा, वहुरूपिथा 1 4 
रिन्दीके यषटुवरोहि समस्मे समस्त पका भयं मिले हप 
अक्षरे भिन्न द्यौना यवय नरी होता ¦ भसे, नका, 
पिकनैनी, चम्पकवस्नो, चन्द्री 1 
सव्ययीमाय समासं यदव्य पद्‌ मज्यय होता ह मीर शमो 
साथ परवर्ची शब्दा समास दोता है ; जैसे, धरतिदिन, चर 
घडो, (घद्ीषद्यी), अत्तिका, निमय, सदावत } यद समास 


९१० दिन्दी कौुदी 1 


धुर कवने" “मरा सांप" “परीक्चितने" “पचो पांडवोनि" “उङ्‌ 
व्नगरवासी कया स्री क्या पुरू” “चोरः उद्‌ एय अर “दतिहासं 
सिद्ध दै", "लवपुर चा सादर वसाया था, 'ऋपरिके गे 
डा गवा है, “कुछ न कहा, द्रीपदीको पत्नी माना” नाई 
को मसा ज्ञान नौ दो ग्यारह हए, "परस्पर कने खे" भौर 
भोरे धीरे घरमे से" विधेय है । 

कमी कभी वाक्यके उद्य मौर विधेय अदु भी रहते है , 
जैसे, भाग यदास, धर्पावतार, जीता रंगा तो कमा नाङ्गा, 
दोनो वीरेनि प्रणाम किरा, पने वन्धु मान दृसस्ने गुरु जान । 
दन चाक्योमिं “नः सौर "तै" उदेश्य तथा "प्रणाम क्रिया" 
विधेय अनुक्त है । 

विशेपण उदेश्य सौर विधय दानो रूपो प्रयुक्त होना है। 
जव चह्‌ कर्ताफे पदे भाता है, तव उद्‌ य आर उसके वाद्‌ चा 
त्रिापदके पदे आता है, तव विधेय होवा है: जैसे, म्री 
चानी वोरो, मोठे फल खाया कर, .पानी ट॑डा रै, आदमी 
सीधादै। पदे आओौर दूसरे धाकयके चिोपण उद श्य ओर 
तीसरे ओर चोर विधेय है! 

; जव विकेष्य वा सर्वनाम कर्ताका अभाव ्ठोतां है भौर 
विशेषण ही विदोप्य कर्वाकी भाति प्रयुक्त होता है, तव घह विशे 
पण ही उदेश्य होता है मौर जथ चिशेशण क्रिया विरोपणकी 
भाति धयु होकर विधेयक पदे आता है तो उसका मड ्टोग 
है; जैः गुणी सर्वच आद्र पाते है, वद अच्छा व्याख्यान देता दै] 


घावयर्ठनाचिचार्‌ ! १९१ 

यौ्यता, चाच्छक्षा जीर माखत्तियुकत चाच्य ही ठीक ठीक 
अथं प्रकट कर सकता ₹। 

पद परस्पर उचित्‌ सम्बन्धो योग्यता, उनके अन्वये 
चक्ताकी इच्छाको . आकांक्षा भौर उनकी समीप्रताको मास्ति 
कहते ष्ट । शहाथी चिग्ाडता दै" वार्यसे दाथ समीर उसयेः 
चिग्धाडनेमे उचित सम्बन्ध है । यदि हाथी कहकर चुप रह जायं, 
तो उसे क्रियाकी आकांक्षा वा इच्छा वनी रहती है । हाथी 
क्यां करता है यह धश्च होता है भीर जवतक नहीं कहा आता 
कि ५चिग्धाड्ता है" तवतक वाक्यका अथे नदीं टोता, ख्योकि 
सकर नाथः कदनेसे चरो स्थं नदीं तिकटता ! नदा" के 
घाद दी "चिग्धाडता रै” कदा जाय, तो वाक्यका अर्थ होगा । 
पर यदि "हाथी" कहकर आध घंटे वाद्‌ “चिग्धाडता है” कहा 
लाय, तो चाक्य न्‌ वनेया सौर अर्थं न होगा । 

वाक्याशके घोधके लिये विभक्तिपत्य्यो भौर करई अन्द 
्दौ तथा प्रयोगो अर्थ्यानका भी प्रयोजन है} 





विभक्तिप्रत्ययो के अथे । 


पहली विभक्ति । 


(९) कर्तामि पहली विभक्त दोती दै, पर प्ली चिभक्तिबाठे 
कर्ताकी क्रिया चिद्भवचन आर पुरुपमे उसके अचुकरृल होती हैः 
जैसे, वह आता है, मै साता हं, लड्क्ियां खेल्ती हैः ठम 
आगे । 

(२) जो संका क्रिया मौर कर्मसे रहित होती हे सौर विशेष 
भथ नही देती, वद॒ पही विभक्ति रदती है ; असे, पोथी, 
काशी, द्भ, ठ्ड्का 1 

(5) कर्मवाच्यके कमम पटली विभक्ति दोती है; जैसे 
मोहने दूध पिया, सामने रोरियां खायी, सेनि ख्ड्के पदाथ । 

(४) कनतुःवाक्यके पशुपक्षिवाचक पा जप्राणिवाचक कर्म 
अपनी दह सखम्हारो, मेख कदा मानो । 

(८) हिकमैक वावयके दूसरे कम अथवा सस्ध्दान +कारक 
वाके चाक्यके कर्ममे पहली चिर्भक्ति होती है ; जसे, सने उसे 
आदम सम्भा या, पर वह्‌ गध्वा निकला, फकीरको से दो । 


दूसरी! तिसक्ति.1 


(९) कमे मोर सम्प्रदान कारको दूखरो विभक्ति होती टै, 
से रामने सचणको मारा, राजाने ब्राह्मणको दान दिया । 
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(रो मलुप्यवाचक कर्मे दूरी विमक्ति होती है, पर कमी 
कमो जोर देनेके निनि मौर ध्रकमस्फे कमि मो दूसरी विभक्ति ` 
होनी द ¦ जैसे, मास्टर ठडकोको नहह मास्ता, उस छीपीको 
से यानै! 

(3) जिसे धिक्षार दिया जाय या जिसके श्रति छु कषा 
जाय, उसके लिये दूरौ विवक्तिका .षोग दोता है) जैसे, 
यैमार्नोको धिकार, भर्तने कंकेयोको प्रिय वयत कटै } 

७) समय चा किया साथ सम्बन्ध यतानेके दिये दुसरी 
विभक्ति दोती ट; ससे. दिनको सोना मना है। 

(८) उन व्यि वाचक शब्दम दसस विभक्ति होती है, 

' जिनकी सवि किसी यस्तुके सिये होती ह था जिनकी प्रसन्नताके 
चियै कोई कोम किया जाता है ; जैसे, ब्ाह्मणोको मिराई स्यत 
£, खड््फकोको तमा दिघवा दो । 

८६) लिख किलीको किसी रथोजनसे कोई वस्तु दी जती 

£ परदे नदी दाछी जाती, उसके विये भी दुखसे विभकिका 
प्रयोग किया जाता ई ; ससे, धोयोको कपदधे दि दै, ्ुनास्को 
सोनादे दो). 

,- (@ . चयादिषेः" युक्त वाक्य तया मावद्यकता चा करततेन्य 
वतानेवारे चाये कमि दूसरी विभक्ति होती है ; जैसे, वु 
धर ज्ञाना चादि, रोटी लनी दै। 

` नमसकार, प्रण , अाशीर्घादिः बन्दमी, सलाम, आद्त्र 
जैसे शब्दो योगे १ दुखरो विभक्ति दती है.; जवे, कययर 
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चारो नमस्कार बडका धरणाम, छोखोको आशीर्वाद, पुःशीजी 
को वन्दृगी, मास्टर्‌ खाहवको सलाम, मौवी सा्वको 
आदा | । 

(६) द्विकमेक चाक्यकरे मनुप्यवाचक कर्ममे दूसरी विभि ; 
होती ई ; जैसे, पूतना कृष्णको दृध पिछाने गी । | 

(९० कहना क्रियाके योगम विकल्पसते दृखसी मौर चौथी 
विभक्ति होतो है जसे, वयुद्ैवकों समाचार कटै भौर वसुदेवते। 
समाचार कटै ! द्री विभक्तिसे कुछ कु आक्षाका भाव भी 
भरलकता ह ; सैसे, नौकरसे कह दो । 

(४१) दाम चताने या पूछने समय चिकल्पसे दाम ' 
दूसरी या पांचवीं विमक्ति होती है ; ससे, यह पोथी कितनेको 
काये या कितने लाये । दूखरी विभक्ति निध्ित मूट्य॒वताती 
दै मौर पांचवीं सीमा प्रकट होती है। 

(१२) जव धातुज नाम नििद्धाथ चा खगना क्रियाके योगे 
मता है, तव उसमें दूरौ विभक्ति होती ट । यद कर्मवाचक 
संक्ाफे सामान्य रूपमे रहता दै भोर दखरी विभक्तिका चिन्ह 
दत सहता दै ; जसे, श्ोशुकदेवज्ी कथा सुनाने लगे, लङ्क \ 
पढ़ने जति र 1 सुनाने ओर पटने भित्यावाचक अव्यय है ¡ 

(९३) क्रियाविशेषणके योगम भो दृखरी विभक्ति होती है 
मौर 0 चिन्द खुप रहता है; असे, कदां जामोगे, किधर 
जति हो| 

~ (९४) मोर वा धति मर्थं घतानेके समय मौ "दूरी विभक्ति 


1 
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दोती दै, प्र यर सामान्य सूपे रली द्र ; अये, घर्‌ ताता ष 
यह्‌ पटने जायगा | 
(९५) निमित्त बा लिये अथे दक्तरी विसद्धि होती हं 
` जसे, मुखे भामलादो। 
~ (१६) "वाला" मर्थमरे मी दसम विभक्ति दती है मौर दक्से 
-पमर्यं शौघ्र होनेका माव निकयता दै ; जसे मे स्कृ जानिको 
"था, वद्‌ आज अनिको दै । 
तीससे विभक्ति। 
कर्मवाच्य चा माववाच्यके क्ति तीस्तसो विभक्ति दती 
द, सीसे, सथ छृडकोने रोरी शायी, ठड़कियोनि भम लाये, सामने 
- , 'सवणक्तो मारा ।, 
योधी चिमकि। 
(‰) , कारण शीर अपादान कारको चौथी विभक्ति दीती 
ट, जक्ते चाणसते मारा, आंलक्े दैवा, पेडसे गिरा, धग्नीसे 
निकटा! 
(२) क्ियाविक्षेधणोके योगे चो विभक्ति मौ होती रहै, 
पर कद कदी विमक्ति चन्द अकत मी रहता ह ; जसं, किधर . 
सये. कामे दपक पड़े, भागिने टिया. पीेसे देल, ऊपे 
"उतर, नीके भायै, धसे दुर । 
(2) क्था, दीन, कम न्यून, प्रयोजन, शर्य, रदित, भि 
मादिङ्े योगम या साथ, छु मौर कारण अथे शीर स्थान चा 
„ समयक दूरता चता चौथ विभक्तिका धथोग किया जाना 
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हैः जैसे, मगड्से क्या, नेत्रसे दीन, युभसे कम, कामके 
धरयोजन, मनुप्यत्वसे प्रून्य, चिदयास्े रहित, वानरे भिन्न, , 
यमसे वातचीत, भयसे कपना, पटनेसे सौ . कोस, भाजसै 
तीसरे वपं। ` \ \ १ 

(४) दो मचुरप्यो चा चस्तुओंकी तुना करते समय निक्षसे 
कोद वस्तु उत्छष्ट चा निष्ट वतायी जाती है, उस्म चौथी 
विभक्ति होती दहे: असे, धनसे विद्या वटृकरः है, भिषारी 
तिनकरेते भी हका दोता।है | 


(५) जिस ॒चिन्दसे व्यक्ति वा वस्तु पहचानी जाती है, 
उसमे 'यौथी विभक्ति दोती है : जैसे, भस्मे शीव समण्डा, जटा. 
गोसे साधू माना, सिपादियोसते राजमहट जाना । - 

(६) जिन भङ्कोमिं कोई दोष होता है, उनमें चौथी विभक्ति 
होती है; जसे, आंखो अन्धा, कानोसे वरय, वैरे लाचार। * 

कमी क्मो चीथो विभक्तिक्ते वदछे विकंटपसे तद्धित भ्रयय 
“का' ओौ९ इसके सुका व्यव्हार करिया जाता है, जसे, आंखे 
सन्ध नाम्न ननछुल, कानके वहरे । 

। पांचवीं विभक्ति। 

(2) अधिकरण कारकम पांचवीं विभक्ति होतो ई. जैसे, 
तिमिं तेल हता है, लम खुगन्ध हती ह । , 

(२ कारण, सवस्या वा द्वारा चतानेने मो पांचवीं चिमाकि 
होतो दै: जसे. तनिकसे अपराधे पेखा दण्ड अनुचित ` है 
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शिवलोक ध्यनिर्मे मन्न र्दा प्रभते एही वाणम उसका भवं 
यंन्धन कार द्विया ] * 

(द) तीन वा अधिक मबुप्यों वा चस्तुमिं किसी एकी 
श्रेष्ठता या हीनता वतानी होतो है, तो जिनसे बह श्र वा हौन 
श्रतायौ जातो हे, उक्ते वाचक शवर पाचवीं विमक्ति दोती ई; 
जैसे, पुसपोमि समचनद्र उत्तम थे, नोच सवमे निन्देनीय दी ` 
होता हि| ^ 

(४) ट भवस्य विशेषकर सम्बग्धसूचक उव्ययक्े चाद्‌ + 
पचरदां विभक्ति यत होती है : जके, दस समय तम चठ 
जा, भं देषा एुसस कटे, चार मनि सेर चावल, मेरे 
सामने चुप र्टो। 

(५) मध्य, भस्तगंत, अयमि थोर अन्तर्‌ मर्थो मौ पाची 
वरिमक्ति होतो ६ ; ओखे, दंसो कमा, समुद्गे अधादट्‌ जल, 
कितने वर्पो सम रोदे, विष्णु ओर शिवम मेद नदीं 1 

` (६) मोल चतनर्मे भी पांचवीं विभक्ति तो टै, जस कितने 
म तुपने गायलो। 
। 7" सम्बोधन 1 


सम्धोधन विभक्तिका प्रयोग िसीको खनिः धिक्तासने चा 
है! सम्योधनके 


द चा परोकसे उख्या नाग दैनेमे किया जाता 
-पहले धिस्मयाष्ियोधक अम्यव रखना न र्यना धू या दष्क 
.की इच्छा धीन ह › जीते, डके] द्वर च्ा, हा साम ॥ 


५ 
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खम्वन्धवाचक प्रत्यय । 

भका" भीर “शा" प्रत्यय दटिन्दीमे सस्ट्तकी पष्ठी विभक्ति 
चा सम्बन्ध कारकका काम फरते ई ओर विभकतिकी नरह 
इनका श्रयोग दोता हे । ( देखो पृष्ट ४५ वां ) ` आकायान्त पुलिद्क 
शब्दोके नियमाचुसार इनके वहुवचन यौर सामान्य ॒रप पक्ष" 
ओर ५२» मौर स्त्रीलिद्ध “की” मौर "री" होते है! ये विशे- 
पणको काम करनेके सिवा (२) सस्वन्ध, (र्‌) स्यान, (३) 
निर्माणे खगौ वस्तु, (४) शुद्धता, (५) कारण, (६) जवल्था, (5) 
प्रकारः(८) निकास, (६) योग्यता, (१०) दाम, (१९) समय, (१२) 
सम्पूणेता योर (१अ)निच्य दा ददता चताति है ; }जेसे. राजाका 
घोड़ा, त्रजकी नारियां, कंचनकते थालःदूधका दध्र पानीका पानी, 
"हका धका मादा, जव कृष्ण जाट वर्पके,हुए, अल्ची चात, 
आगका धुमा, पीनेक। पानी, एक लालन्ता हीरा, दस दिनकी 

यातः सभाकी सभा बोर उरी, सष्य का सद्या । 
, इन परत्योसे युक्त पदोके याद्‌ यदि सविभक्तिक पद्‌ अति 
ह तो विक्ञेपणके नियमाचुखार धका" ओर श्या च्छे" सीर 
^र दो जाते है ! सम्बन्धवा चक पुःलिह्घ अव्ययो पदे भी 
“के” आर "र, रदते है, क्योकि ध्न अव्ययोकी विभक्ति खत 
समभ्री जाती है ; जसे, मेरे घोडेकौ लगाम, रामक घरके पीठे । 
भके" भोर २० धन्युगुकत पोका प्क विरो प्रयोग भौ है । 
"समे आव्य नदीं कि इने चाद पलु यवचन या अव्यय 
या सविभक्तिक पद्‌ दो । ' देसे भ्रयोगसे “अस्तित्व” समम्ध 
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जाता.है ; जैसे, मेरे यन नदीं है, पञुपक्चीकारपतंसोक भौ जीव 
दै, उसके पक लडका है 1 यदां "प्रे वहन नहीं है” वाक्यके ` 
यदेरे "तेरी ददन नदीं हनी कह सकते.वयोकि दोनो अथ॑ 
अन्तर है । पे वाक्यका अर्यं है कि वोटनेवायेके माता 
पिताक कन्या नही स्मौ यः शस समय जीवित नदीं £$ पर 
-दृखरे चाक्यष्ता अयं ह कि चहन दूष्ररेकी ई, यक्ताकी नकी ! 





शब्दो के खथ । 
आप) 

मध्यम पुरुपके प्रति अद्र ॒दिंलानेको “पः, सवंनाप्र 
प्रयुक्त दोता है, पर इसकी, क्रिया वहुधा प्रथम पुख्य वहुवचने 
ग्दती है; जैसे, माप जानते है छि मँ मिटाई नदीं लाता । 

कभी कमी “आप” सचेनामकी क्रिया मध्यम पुखयके वहु 
वचने मी होती है ; जैसे. भाप र्यं कुले भूषण टो । 

“भप शव्द जिसके लिगर प्रयुक्त होता है, उसे आशना घा 
उपदेश दैनेके समय सके साथ “दयो “दये, भीर शयेर" 
प्रत्थययुक्त रिधरापशरोका व्यवहार किया जाता है; जेसे, आप 
मेसा सन्देसा कहियो, किये चा कषियेगा । । 

अन्यत्र “भाप” शफे साथ विधिकेसाथ प्रधम पुख्पकरे बहुः 
वचनकीौ क्रिया भाती है ; जैसे, आप सममे कि यह पाग है। 


आप" स्वयं चा विना सहायक भथ भी माता ह; जैसे, 
मे भाप चला जाङंगा, वह थप काम कर ऊेगा । 


कदां अपना सम्बन्ध जताने अर कीं अपना “वा 
दूखरेका प्रत्यक्ष सम्पन्ध परोक्ष रूपसे वतातेके दिय 
` भी इसका - प्रयोग होता है। असे किसी मलुष्यसे 
किसी रड्केके वारम पूछा जाय कि यदह किसका र्ड़का है 
ओर वद उसोका हो तो वह मनुष्य यह कनेक वले कि मेस 
है” कहता है "राका ६ ।.तीन चा अधिक मनुष्यो उप- 
स्थिति उन्दीमें किसी पकक वासे कदा जाय तो आप अन्य 


श्दोफे अथ १२९१ 


पुरक लिये भी आता &, सखे ५मापके यासे" यहां पसेक्ष 
, स्यते शर्की चर्चा हुई है। पेखा प्रयोग दिनी उको 
` छोड़कर किसी भाषामिं नही ६ 
, माप दौ भाप" चिना किकी सदायवाके वा स्वेच्छामने 
सर मनष्ठी मन वा स्वगत मथो भी घाताहै; मैते, आप ही 
भप वह्‌ वो उटा, तू भाप ह्यो याप कह रदा ग्रा दिखीरि' 
सिषानेसे, राजा भापदी माप सोच रदा शा कि कसे शको 
परास्त करू 1 
, ` भमापक्ते" छौर “मापते आप" मी "याप हौ मापि" अय 
आते हे , चसे, चद भाषसे वहां पहेच गया, आपले माप उसे 
` अनमें यह विचारः उत्पन्न धा 1 
पना | 
सवयं सर्षधोतकं न्थाप" सर्वनाम सेम्थन्यसुचक “ना 
अत्यय लगकर वना दुमा नभपना" शब्द्‌ «निका समे जाता 
` है भीर तीनो पुरधोकि दिये प्रयुक्त दोता दै; जसे, सव शपनौ 
यडा चादते है, चुम अपना काम करम अपने घर जाता द! 
न्जपनाण शब्द्‌ विोधणवत्‌ मी प्रयुक्त होतो द पीर जय 
` -चिकष्य दवा दै तेच मकारान्त पुलिङ्ग शर्योको भति शती 
साधना हती है, ससे, अपने मतटवकी वात खभी सुन सेते, 
अपनो विरोध करनेवाखा नष्ट होता है । » 
न्यपनाः शब्द्‌ हमारा अररे मी याता ह; 
. अपना दण ह, द्रलए्ड पराया देश । 


उसे 


१२२ "हिन्दी कोमुदी 1 


“अपना कमी कमी सुप्त मी रहना है \ जैसे, वापस केरेने _ 
विननी की, वड़ोने लड़कोँको बहुत स पशाया, वद घर जायगा । 

चते छोग विशेषकर राजधुतंनि.मदाराष््र सौर गुज्रातके 
रहनेचाठे “अपना” मौर उसके खीटिङ्ग “अपनी शब्दके बदले 
सम्बन्धसूचक्र तद्धित प्रत्ययान्त मेरा, हमा, तेय तेस, तुम्दाय; 
उसका, उनका अर आपका शष्दो वा इनके शौर रूपोका प्रयोग 
करते है; जसे, मे मेरा काम करूगा, हम हमारी चात कहते 
है, त्‌ तेरा काम करवा तुम तुम्दारा काम करो, वह उसका 
काम करेगा, आप आपका काम करो। इन वाक्यमिं मेरा; 
दमारी तुम्दारा, उसका अर आपका शब्दके वदटे अपना, 
अपनी, अपना, अपना ओर अपना किलना शुद्ध है । 

“सपना अपना" शब्दों का यर्थं है शपरत्येक मनुप्यका निजका" 
या “प्रत्येकका प्रत्ये कका" जैसे, अपने अपते भाग्यकी वातै, 
अपना अपना दुःख सुख भोगना पड़ता है, अपना अपना काम 
करो । मदाराष््र मीर गुजराती इस श्रयोगमें घड़ी भूक कसते 
"है भौर मपना अपना काम करो" वाक्यके बदले “आप यापका 
काम करो वोरते है । १ 
व ध “पने राम को श्रयोग थम पुरपके बहु 

घं ॥ 
करेगे, अपने त +. 
ई ओर कुन्छ 

“को अर शुः" दोनो अनि्धरवाचज सर्वनाम है । को 

मचुप्यके लिय मीर कख वस्तुक ल्थि आता 3 जैसे, कोई 


४ 


‡ शाव्दकि भय । ६२३ 
कता ट अर्थात्‌ फोर मनुप्य कदतः है ओर दुख है अर्थात्‌ कोई, 
वस्तु । ` । , 
पक शात मनुष्य वा श्रायः अर्थात्‌. टगमग मर्भे भी 
मको", आता है ; जीसे, कोई पुकारा था अर्थात्‌. पुकारनेवाला 
मजुप्य तो यो, पर अज्ञात था, उसको वतानेवाला नदीं जानता । 
को यमदा दै भर्थात्‌ रामदास उसकानाम है, पर चतनेबारा 
दसे नहीं जानता । को$ स्तौ वर्षी वात है अर्थात्‌ टगमम 
सी वरं दसध्वातको वीते हण गि 1 
“को कोई" यहुवथन दै : जते, कोई को कहते दै । 
, कृ" को शदे वहुवचन रूपसे जव माता हे तव मदुध्य 
यतात है \ जेत फुछ माते घे, कछ जति े। 
कुछ एकः" को शवदका वहुवचन दोता दै ; जसे क एक 
दामं हां मिलते ये जीर वाकी विरोध कसते ये । 
. कीन सौर क्था] 
. नकन" सीः शक्या? परषुनवायकः सर्वनाम है, जिन "कौन" 
तो मद्यते छिथ भीर “वया" बस्तुके लिव थाना द; जैलेकीन 
आया? क्या है बर्थात्‌ क्या चात या मामला है? 
,' मकौ कौन वा नवीन छो " वहुवचने माता है $ जैसे, 
कौन कौन वा कौन रोग जाना चाहते है ! 
कनके साथ स्रश्यवाचक “ला धत्यय नकर "वोन" 
कौन दकः भर्त्रे माता है सीर इस समय यहं विकतेपण रोता ६. 
ओीकते्ीनसा पाप किया जो आपको अगाया, यौन चर 
त्माके आपु पुत्र ह 1 


. १२४ दिन्दौ कौमुदी । 


न्कौन" यों मी प्रषूनवाचक सर्यनामका काम करतीहै 
उसे, तुम कौन दहो? मैं तुम्हारी रक्षा करनेवाखा कौन दह? 

व्क्या^ सारय धरकट करतेके चये भौ आता है भौर उस 
समय इसके पहले दी" रहता है ; असे, क्या दै सुन्दर पस्य 
है! क्याहीगधाहै!] घस्मरा तो देलताक्यारै कि 

“क्या--क्याः उमयान्वया खश्यको भांति भौ भति दै; 
जैसे, वया स्त्री व्या पुरुप लभी टकटकी गयि देख रहै थे । 

जो भौर सो। क" 

“जो” ओर “सोः सम्बरन्धवाचक सर्वनाम है ओर दोनोक 
जोड़ा है; जसे, जो कहते दो सो कस्ते नहीं । ५ 

कभी कभी “जो” चाला वाक्य समाप्त कर विन “सो 
ही दूसरा चास्य प्रासम्प कर दिया जाता ह ; जसे, जो ईृवरा 
धना करते दैः सुखी रहते ६ । 





& केलागने क्तिसा & फि बातचीत “बो प्रायः चोला जाता दै ध्र 
इसका उदाहरण दिया दै “परमेण्वर जो है सो सर्वशनिमान है 1" "पर 
वहां “जो है सो' चातके वीचमे निरर्थक श्याया है । व “तकया कलाम 
द योर जां वात मूल जाती ह, वहां को "जो है सो, कोई प्कया ना 
द", को “तम्हारा क्या नाम है", प्रौर कोड “माने * योलतः द । पिदर 
“पु प्मौर यनारस मिर्जापुरमें “ण्यद्या दा “्द्मोधुः्र ब्रत ४ 
लोगों फेस निरर्थक चास्य द्र शब्द्‌ बोलमेका ्यभ्यास षो जागैके कार 
इनके प्रयोगके चिमा वर वात नहँ क्र सम्ते। पर तेखाच्मिं रेसी वा 

ह लिपी जातौ । 2 


शब्दके सर्धं 1 १२५ 


` भ्सो” फे चले वहुधा ¶वहः घोटा मौर टिखा जाता रह 
" जसे, जो दृखरेके दुमे दलो मीर सुमे सुखी होते है, 
। ययाथ सनुप्य ह | 
, "कमी कमी “ज्ञो", भी मनुकत रहता है, पर “जो" मौर “सो” 
` दोनो एक साथ सनुत नहीं रहते ; जसे, तुमे मावे, सो करो । 
` भजो" उभयान्वयी अन्ययकी भांति यदि" चा “अगर 
। र्थन भौ आता है ; जैसे, जो म जानता तो". 
"सो" उभयान्ययी अन्ययकी माति “अतः “अतण्व” वा 
श्र लिये अर्मे भौ माता है; जैसे, सो दे महाराज यद 
मापके दरशनोंका अभिलापी ₹। 
भजो" के सखाय ही भको" जव भाता ३, तव दोनोका मर्थ 
. होता टै “चाहे जो" ; जसे, शंकरसे जो कोई वर मागता ई, 
, बट्‌ पाता है। न 


"यद" तीर "वद" तथा शके वहुवचन शये मीर “वे” 

सवेनामोमि ^वद" सीर “वे” पहले कदे इद अर श्यद्‌” यार 

. “ये” पौ के हप नारका निर्देश करते ह ; जं सं, भाम मार 

भफौम दोनो गरे नशे ह उससे शसौर सुस्त रो जाता गीर इससे 

 कवुमियत होती है आर ससे पे पने छगता है भीर दस्त 
चन्द्रो जाता द| 

असमाविका क्रियाकरे पदे जव “यह” माता. हं तव “ईति” 


यर्थ देता ह; जसे, यद सुनकर प्रं चला, यद कदकर वह लम्बा 
भा 


४ 


१२६ हिन्दी कौमुद । 


रेखा, चैना, नौसा ओर ससा । 
न्दे" दह प्रकार “वैला" उस ध्रकार, "जसा" निघ 
प्रकार ओर वैसा" तिक्त धकार अर्थ भाता'है ; जैसे, पेखा 
गया सला महफिरसे जूता, पेसे गगरे जेसे गधेके सिप्से सगः 
ससेको तैसा मिले । ॥ 

“देखा न्वैखा" ओर "लैला" समानता वताम भो अति 
दै; असे, किटेके रेखा दिप देने खगा, मेरे जसा सीधा 
आआदमौ न मिदेगा. वैसे मवुप्य संसारम कम रोते १। 

रा, नीच ओर नि्लंडज अर्थो मे “येलला तसा" श्रयुक्त होता 
है; जसे, को$ रेखा तैसा नहीं जाने पाता, देखा तसा दो जो 
अव फिर वही काम करे। 

"देखा वैखा" साधारण वा नगण्य सौर सत्यु अर्धो 
भराता है; जसे, मं क्या रेखा वैखा हं जो उरू, तुम्हारे धरे 
सवण्सेयेसेहोजायं। 

"येच रेखे" श्यादि अर्थते आता है ; जैसे, पतते पेसोकी 
चातन कदो । ॥ 

ष्द ैलो प्रयोग अपमान ओर रफ वा गदा अर्मे 
आना दै; जं से, तेरे दिल-रो देलौ तैस, मपने काम न अवितो 
रेखी तैसीमें जाय । 

“पसे “वैसे, “जं से", मौर "तैसे," उपमा चा उदाहस्ण 
दैनेमे कियाविगरोषण रूपसे भी जति है ; जेते, वम पेते क्या 
रतै दो, वैसे पे हगार गरू § ज से कोर चसे ही करू गा । 


व्दोके अर्थ । १२७ 


। ्क॑स्मा” सवस्था लाननेके लिये धर्मे नाता र: जसे, वद 
चीखाटै? 
` “कसा कोई” चा जैखा मवुप्य अर्थे धाता है; जैसे, 
कसा कोई बुद्धिमान क्यो न दो । 

न्दते" किख ध्रकारसे चा किस कारणसे अर्थम माता है; 

जैसे, तुम उसे कंसे जानते दो १ 
इतमा, जितना मादि । 

“दता, "उतना", «जितना, “तितूना" मोर “कितना 
परिमाणवाचक सर्वनाम र | “श्तना”' निकयवत्तो सीर “उतना 
दुस्यत्तों परिमाणका वोधक है। “जितना बोर “तितना'" “जो? 

: भौर “सो” कौ तरद जोड शष दे भीर “कितना” भ्रक्नवाचक दै । 

“कितना” "दाम ओर गहराई पूढनैके लिये ष्टी माता हि} 
जैते, तुमने कितनेको चा कितने यह मोटर वरोद १, बडे वद 
चै जायं गधा कहे कितना पानी । 

` दरस वीच", वदाम" सीर श्ययेषठता" अर्यो्मं पांचवी 
विमि "तना" भौर -“जितता" याता द ¦ जेते पलित 
आ गयी, इतने हम न वे्चेमे, इतने फाम वन जायगा | 

'इवनाम अर्‌ "जितना? श्दोकी पांचवीं विभकिकि प्यः 
वचनकै सप मी काठान्तर ओर दाम भर्योमं माते दं: जत, 
जितनेमे सनं या अध उतने वह एक कोस निकट गथा 
लिते तुमने घोड़ा पाया दै उतनेमे तो उमायै नदीं हय । 

; “किते पक" कं रर आता है; ऊस, कितने पदिन 


- ५ च च, 
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पितना ही" चाहे जितना अर्थे ताहे; तैसे, कितना 
हयी यत्न कसो, होगा वही । 

भूतन उतना" शो बहुत वा नगण्य अर्थम मौ आता ह; 
जसे, मैं दतने उतने चिन्ता नहीं कर्ता । 

पक | 

“एकः संरावांचकं विपण अनेकका विपरीत अर्थं देता 
टै ओर "कोई", अर्थे शरी प्रयुक्त होता है ; जैसे, एक यदमी 
आया, पक दिनिकी चात है, एक समय वह्‌ भौ था 

क्रमसे एक पककर जव कर वाते वतायी जातो है, तव 
क्रमे आरस्का पक प्रथम र्थमे जता है भौर “एक तो" 
प्रयमतः यथं देता है ; जैसे, पक करेखा दूसरे नीम खदा. एक 
तौ ख्लासी थी ही दूसरे आ गया मैया ] 

पक समान चा पक षी अर्भे भी आता है, जसे, 
राम लष्मण एकत वापके चेरे थे। ध. 

“दक आध? कोई न को भौर बहुत कम अर्थो भाता 
है; जसे, एक भाघ आद्मो खड़ा ही रदता रै, वहां एक याध 
भलामानस षहो ते हो । 

वीस, चीसो आदि, । 

^ तीन. चार मादि संख्यावाचक शाब्दं "मो" भ्र्यं जोड़ने 


=~-------~----*-------~-- ~ ~ ~~ ~~~ 


पः र 

® तीन चार श्रादिक् हये नदी, पटले एक श्चौर दोके साथ भी "हु" 
श्न्यय लिखा जाता था श्चौर प्मो» र्थं देता था, पर फालान्तरमं कारका 
लोप होनेते “उ रह गया श्र पुकड, दौड, तीनउ, 





शब्दो अथे | १२६ 
से “तीनो” धचोसे"' आदि वनते ` मौर नके अर्थ ठति 
“सारे " तीन ` “सारे चार आदि: ससे, तीनो योल उडे, चार 
नधे धन वाचर्योका अर्थं है कि वहां तौन आदमी श्र 
अग्‌ स प्क साध बोर उडे तथा चार खादमी थे भौर सव पक 

साधदहंस पड़े। 1 
` ष्द्ो पक -गक्षरका शब्द्‌ है, इसलिये इसमे ५” प्रत्ययके, 

'चदले “नो प्रत्य खगता ह ओर्‌ प्दोभो?' न होकर भ्दोनो" 

द वनतो ह , चसे, दोनो भाई मेलसे रदते ६ । 

दसो, व्रीसो, ` पवासो,' सौमो, दजाये कीर टासो आदि 

- तथा दसो, यीसों, पचास, सैकड़ों. दजायों मीर लारष्णे धादिमे 
मथ॑का चा .भारौ अन्तर है; जैसे, पचास याद्मी माये 
याक्यका अर्थं है कि पचास आदमी थे जीर सव या गधे । पर 





------- 


' गये शरोर फिर सन्थिके नियमानुसार रेको, तीनो, चासौ शादि दने तथा 
= तीनो श्नुकस्नपर दोर, “दोनो रूपमे परिणत किया गया । भाः दिनों 
` बाद प्मौकारफे दले ्योारं लिला जने लगा प्रि दोना, तीना, चारय 
श्यादि स्म॑ प्रचलित ष्टो रये ! * णको योल चालमे कदी कही श्रावा ह, पर 
शिष्ट प्रयोग नरह समा जाता । एका सदा म्विधार्थक प्रस्ययक साय 
' श्याना ह ; सते, चदा णको शवादमी नरद यथात एक मो नही ६॥, ९ 
दोनो, तनो, चसे श्रादिं दस नियमत प्रंघे नर्द £, क्योकि श्रयो 
प्रन्तर र! केलागने प्रचलित धरं िन्यासके भवार न्यीसोधाये 
वाक्यका थ , किया द, 4८ एवल ९४००८ पर्‌ यष्टटीकनदीह) प्ट 
नवौ - द्ये वाक्या श्यं द सोसो अध्ये पायस ध ॥ 
"80169 द्वदे 0 गहाप९8 ८३९. 


४ 


१३० हिन्दी कीसुदी । 
यदि कदा जाय कि ^पचासों आदमौ आये" तो रथै होगा करि, 
क पचास मद्मी वदा थे मौर घे अये । इसी प्रकार «सौमो 
साये" ओर “सैको आये” वाक्योमें भी अन्तर है । चीस्यो, चीरं 
आर हजारो, हजारोमें मी पेखा ही भर्थमेद्‌ है 1 
अव] । 

4प्मव” समयवाचक क्रियाविरोपण दहै. पर जव उसमें 
सभ्बन्धसुचक “का” प्रत्यय जुड्ता है, तव “्स"" मौर “षस 
वारका” अर्थं होति र ; यसे, अवके साल न `जाघ्नो, अवकी 
चात मानछो। 

जदा । 

“जषा” स्थानवाचक क्रियाविशेषण है सौर जच दरसके पीके 
"तकः" अन्यय जुड़ता है ओर आगे “हो सके” क्रियापद रहता 
दै, तव वाक्यका अर्थ यथासम्भव, यथाशक्ति वा यथासाध्य 
होता दै; जैखे, जहांतक तुमसे दो से यह काम करः डाली ! 

[1 कटां ॥ 

, “कदा मी स्थानवाचक क्रियाविरोपण है भौर सकाः अर्धं 
दोव दै, किस स्थानम; जैसे, कहां जायं १ कमी कभी इसका 
अर्य " नही" भी होता ह ; जैसे, यद मकान,कदां ऊंवा है ` 
कके पीछे “तक” जुडुनेसे अथं होता है कितनी देरतक ; जैसे, ' 
य कहांतक उनकी प्रशसा करू"? ¦ ' 

तुलना कणनेके समय वाक्ये दो वार (“कदां आतिपर 
अर्थं होता रै वड़ा अन्तर मौर भाव निकलता है किं वोनोकी 


गब्दोके अर्थं} १३१ 


-सुखना नदीं यो चको १ ससे, कदां शिवज्तीका द्दिनायः घुष 
अरर कहां ये कोमल वारक १ 
जहां तदां। ` ~ 
नदा तदा" संत जौर कहीं कदं अर्थो माता है ; जसे 
-जदांतहां लोग धूम्र र्दे थे जदां तदी हमे मटकना भी पड़ा । 
त कीं । 
` “कहा त्रि्याविशेदणके पोच निश्चयार्थेक करियाविद्रोपण 
भटी" रदनेसे “कही रूथ वनता है ( देषो पृष्ठ ६४ ) जीर इसके' 
"अर्थं होते 8 बहुन अधिक मौर कदाचित्‌ ; जैसे, यद मामला 
"कदी वडा है, हमारी वातं कदी कोई सुन न छे । 
ग ज्वर तिधर। 
५जिधर तिश्वर जहां तहां अर्थम आता ह ; असे, जिधर 
-तिधरः सव खोग मागे लगे । 


पर। 
“पर सम्बन्धसुचक अव्यय विमक्तिक्री तरद शब्देका सामान्य 


कूप दोनेपर उसमे जुड़ता टै आर ऊपर, भचुखार, प्राधान्य 
सन्तर, अनन्तर, संलष्न, दूषम भौर वार्तालापका प्रग तने अर्य 
स्वताता ई; जैसे, घोडपर चटी, धर्मपर चलो, दुरोषर ईवरका ही 
- चा चरता है,यदांसे सौ कोसपर, चार दिनपर वद्‌ माया, टेर 
पर खड रदो, कितनेषर वैर वेचोभे, श्सपर चद्‌ ऋोध कर वो 1 
नपर उभयास्वयो अन्यय न्यस्त" अर्थम मौ घाता ह; 
-जैखे, मैने बहुत कदा, पर उसमे ध्यान दी नदीं दिया 1 


११२ हिन्दी कौशी । 


च्यि। 

ल्यि, निमित्त, है, कारण, वजह, सवय, जैसे सम्बन्ध. 
सुचक अन्पयोके पदे “दख” आनेतते "शस सिये” भौर ^ किस" 
आनैसे "किस चये" पद्‌ वनते है। श्शस सिये" अतः. वा 
अतएव अर्थम अता है जौर “किस लिय क्यों मर्थं देता दै; 
जैसे, £स लिये उसने मेरी वात मान ली. यै किस ल्ि व्रहां 
जाक? 

“सिस किये" भौर “किसके लिये" पदोफे अर्थो अन्तर 
दै! किसकी खयि" परदका अर्थं रोता किस मनुप्यके लिये; 
ससे. मे किख लिये धन श्व्धा करू अर्थात्‌ क्यों धन इक्र 
करू, मं किसके लिये धन इकटरा कर अर्यात्‌ मेर कोई नदीं है 
जिसके लिये धन संग्रह करू । + “ 

कि। 

“करि क्रिथाविदोषण मौर उमयान्वयी अव्यय दोनो रूपोसे 
आता दै [“क्रिघाचिन्लेपण होनेपर त्योही, समी वः तुरन्त अर्थं देता 
है. जसे, मै घर्सेनिक्टयाही था कि चद पिर गया। 

जव “कि” उभयान्वयो अव्यय स्येव है, तवया भौर 
ताकि वा जिससे अर्थोमे आानेके सिवा कर्मधदर्क भी होता 
है जस, त॒म जते दो कि मै जाञ, मे इख व्यि जाता ह कि 
चहांको दशा देखू, उसने कदा कि मेँ जभी न चदा । 

= तो। 
उभयान्वयौ खव्यय भतो "ज्ये" अव्ययक्षेः जोदधे्ो ठ्ह 


शब्दके अर्थं 1 द 


आता है; जसे, जो सुद्धे चाहे होति तो रेखा न करते । यदि 
पदे वावयर्मँ “व्र रदत टै सीर दख वाक्य नतो जव्यवस 
धारम्भः'दोता है, नव यह न्तो तव वर्मे प्राना है; कैक, 
जव महाराज के लो तुम उनके पैरोपर गिर पड्ना 1 
` शतो चायम ओर देने घा श्रोताकः च्यान माकर्थिन करने 
चा निश्चय वतानेकै चये माता है} जैने, एक तो वट समणता 
ही नदी, हमारी चात तो सुनो, दम तो परमात्मासते प्रार्थना 
. करते ह र्दे | 
४ , सौर । 
, "भौर" उर्भयान्वयौ अव्यय है घ्ीर दो शब्दो चा , चायरयोयो 
` जोट, लिये उनके वीच लिला जाता है \ जैसे, सम गीर 
ह्ण आये } शामन बतको चदे गे ओर भरत नन्िप्राम्े 
सकर तप्‌ करने ती । 
नीर" अन्य, अधिक वा त्रतिरिक्तं मौर भिच्र अर्मोमि भो 
. आता ह ओर्‌ विक्षेपण चा विदेष्य होना है : जसे दतेखेग न 
ते" शौर, `को पाज नौर सुकल. जाजकल कख च्ल षी 
सरटे ` ` 
"जरतो शरीरः भौर 
"कर जीर फीरकौ कौन कहि अर्यो नं घाता है जैसे, सरतो णीम्‌ 
वह्‌ परै खगे चापको टौ छख नदी समेश्बता । 
„-म्मौोर्‌ मग दसद अतिरिक्त स्थम माता रै; मठे, मौर्मी, 
चह विःसीकौ वात सुनता ही नहीं । 


नलौ वो क्या" भौसेकी चर्चा छो 


न 


0 ५ 6१ 


४ हिन्दी कौसुदो 1 
योर | 

"मोर" समभ्वन्धसुखक अव्यय पश्चमे तरफ, किनारा मौर 
न्त अर्यो भाता ई , ससे. इस कडारे वद मेसे ओर रै, 
गे ओरसे भी प्यार कर देना सखमुद्रकान योर दैन करोर, 
सते उक्र घां सते चोर इन दोनोका आया ओर | 

न, नहीं ओर मत । 

५", "प्त" ौर “मत, तीनो निचेधार्थक अत्यय द, पर 
मत" मध्यम पुरुपके सिया किसर लिये नी प्रयुक्त होता \ 
से, वहां मत जा, ेला मत करो. वहां मत आदये । 

९" साधारण निपेधार्थक अभ्य है . परः “नदी ददता 
तफ निपेधार्थक टै ; ऊस, मँ न जाङगा, 8 नदीं जाऊंगा । 

^न' घ्न्य न त्तो ओौर तथा मौर न यर्म भौ गाता रै; 
से, स नग जना न जाना चाहता ह, परनमयान 
गाङ़्ा। ~ 

जब निषेधे कोद विशेषता नहीं दोती नव हितुदेतुमदुभत, 
लामान्य भूत, सम्भाव्य भत, सन्दिग्ध वर्तमान, सन्दिग्ध भूत मौर 
मविप्यकाकोमें «न ' विधिम मौर मन्य कालेति "नही" माता 
र जसे, वह न जादा, ओन पया, तिन जाता होता, वहन 
या होता, वू न जाता होगा, बद न गा रोगा, स न जाञंगा। 

सामान्य वर्तमृनमें लय निषेधार्थकः नहीं" आक्र है, तो 
सका सूय देतुदेतमदुमुनरा हो जलता है मर्थात्‌ 'द्‌'' घातुके 
द, मीर "ह" रूप खु रहते ई , जैसे, वह नही आता ( है): 


2 ४ 
` क्रियापदो फे अथं । 
बिधि] 
` विधि, निषेध, सम्भावना, अभिप्राय, इच्छा तया चिन्ता 
` रकरः करने आशीरवाद्‌, उपदेश, शाप तथा गाली दन, प्रश्न करम 
भौर भूत, भविष्य. भौर वर्तमान काल यतानेके ठि विभिका 
भवोग किया जाता ह ; जैसे, सथ लोग तङ्क उरे, ` सुर्योदय 
याद्‌ कोर न सोए, सप रहे तो फाम यन जाय, समभ्ादो तो 
, उसकी शाका दुर हो जाय, परमेश्वर कुशख करे, म यह काम 
केसे करू" १ जीते रदो, सद्‌ा सच योलो, उसका सत्याना दौ 
न्य, चह कंसे जाय १ भाश्व्य है सि चोर इतना पीया जाप 
परर ङ्गे न यतावे, जव तुम्हारे द्का हो नो उसे डे माना, 
अन्धो पसे कतै श्यं । 
| । मका] 
आका देने मौर आज्ञा मांगने माचा सर्पोका शफवदार 
क्यु जाता ई 3 ले, तुम जाओ, बह जाय, ग जाऊं । 
` निवेधार्थेक याकता देने मध्यम पुपके साय “न ध 
“भन"-सन्य्योका धरयोग होत! है ; पर प्रथम रीर उचतम पुर्यो 
र साथ केवल "न" भता; जक, त्‌ वदान जा, तुम प्रतत 
जामो, चह न जायन ==) क 





१३६ हिन्दी रौभुद्री | 


भक्प्यकाल | 

क्तिसती घटनाके निश्चय वा उसकी सत्यताक सम्भावना 
रोनेपर भविप्यकालिक क्रियापद प्रयुक्त दोते है; जसे, भँ 
कल मङ्गा, जो ऋषि दक्षिणा न पायेंगे तो शाप दरगे, तुम्दारं 
स्री पुत्रादि तुम्हारे वशर रहेगे । 

किमनी घटनाके विषयमे निश्चय न दहोनेपर मौ भचिष्य 
कालके क्रिथापदोंका प्रयोग होता ह ; जैसे, किसके प्रच करने 
पर कि क्या यह मन्द्र अति प्राचीन है, उत्तर दैनेवारको 
उसका निश्चथ न होनेपरः वह कहता है होगा | क, 

दैवदेवमदुभूत । 

पूणे भूत. सामान्य वत्तंणन ओर हेतुदेतुमुभूतके सिवा 
इच्छा, सामर्थ्यं चा शक्ति वतानेके लिये भी हेतुदेतुमदभूतका 
मयोग होता है ; जसे, जव कमो अवसर पाते ततर एसे भु'हपर 
खना दते, खु्दसे यद काम नदीं होता, जो ईश्वर न सह्य दोना 
नो कोई जीता न वचना, यदि आज मेरे भाई दते, यदि तुम 
सम्हल जतेतोडाकरन लूर छेते। 

सामान्य वर्त॑पान । 

भविष्य भूत तथा सामान्य वर्त मान काठोंका काम केके 
सिवा स्वभाव, चिर सत्य घना वताने, आश्चर्यं प्रकट करे 
नथा उपमा देनेमें मी सामान्य वर्तमानक्रा प्रयोग किया नःता 
ई \. जेते, मे थर जाता हं अर्थात्‌ शीव्र दी जाऊंगा. तू यह चात 
कसे कदता ह मर्थात्‌ तूने कँसे कटी, पै खाता हं, वद जहा 


हिः 


। ॥ कि्यापदोके अर्थ १३७ 


जाता ह ऊधम हौ मचाता£, जो दान पुण्य करता है वह 
-विस्का पिया दोना है. उसने धर्मे श्वे क्रिया ती दैखता 
"कथाह कि मेदिल छगी हुई है, हिमवान्‌ विहठ हो पेते भिर 
: जैसे भन्धडमे पेड विरता ह । 
- सामान्य मून ! 
„ "; - सामान्य भृतका प्रथोग सामान्य वर्तमान भीर खामन्य 
भूत्‌ दोनोके हिषे द्योता द; जै, नतु धारण कर भिसनने 
' परोपकार न ` पिया उसने वृथा जन्म लिया, दरप्णजन्मकौ वात 
` किसीने नीं जानी ! 








८ पूर्णं वर्तमान । 
ध ५ यर वर्तमान सीर 
„` , पणं चत्तिमानका प्रयोग सामान्य मूत, समान्य 
पर्ण भूतके च्िभौ होत! ६, जैसे, दम पुम्दरे धारपर अथिर 
नारदे कदा किं निश्िन्त ययो वैडे दो, दैत्यो राजा चलि 
वेदा दानी हो गयारै। [र । 





1 


शब्दो की पुनरुक्ति । 


एक ही शब्द्‌ साथ साथ जव लिघा या वोदा जाता है, 
तथ उसका वित्तेष अर्थं होता है ] क्रिया मौर यन्ययकी पुनरुक्ति 
तो साघांरणतः शवारम्बार ओर न्धीरे धीरे, अर्थं देती 
दै, पर संज्ञा ओर विशेषण शब्दोको देखी दिशति वा धुन. 
सुक्तिका अर्थं भत्येक वा भिन्न भिन्न भी होता है; जैसे द्रौपदी रो 
रो कहने लगी, होते होते चइ पटच गया,) जव जव धर्मकी 
ग्ानि होती है तच तव भगवान अवतार छेते है, घर धर 
आनन्व्‌ उङाह होने लगा, वड़े चड़ योद्धा सज सज मैदानमे 
खये, वैश देशके राजा अने लगे, नये नये चक्ष का कर 
रूगाये गये । ॥ 
जय सला शब्दके वीचतें भही', अन्यय माता है या पहला 
शब्द्‌ पदलीको छोड़ मन्य विभक्तिं रहत दै, तव यर्थ कुछ 
अधिक अन्तर पड़ता है । दी" का अर्थं जहां “केवर” होता है, 
चदं तो शब्द्का मर्थं “भीर कु नदीं केवलः" होता है भौर 
ज्यं “गभ्यन्तर' दोता रै, दहां प्वाहर नदीं मीत" अर्थं दोता 
\दै; जैसे, सता हो सीवा पुकीसते लगे, मन ही मन सोचने 
लगे 1 सम्बन्धवाचक प्रत्यय पदे शब्दके अन्तम जय र्ता 
ड तव कमी “लगातार भीर कभी "अत्यन्तं" अथं ह्ोताहै; 
जसे, दलके दर छोग आने रुगे, वदमारशोका बदमाश । 


ग्दोंकी पुनक्ति 1 १३६ 


कभी कमी पला शब्द सामान्य रूप बहुवखनमे रददा ह 
ओर विमकिका चिन्ह दुत्त रदता ह। पेली अवष्ामें न्टमातार” 
| भर्थहोताहै : जसे, दायो हाय माठ षार करः द्विया, यातो घा 
` - ममल चद्‌ गया । 

भत्यन्त ओर समह्त अर्योमि मो पकूही विरोधण दो चार 
खता - ह; जैसे, मीडे मोटे फस लिछाऊंगा, सेत सेत सव 
प्के छनिक कपूर कपास । 
उत्छृष्रता चा, निद्रता . चतातेके लिये चिद्तेषण. दौ धार्‌ 
भाता ई, पर जिससे उक्छृ्ट था निरृ्ट वताते है, उसमें चौथी. 
विभक्ति होती है; से, वे वहे यद्माश मैने उीक किये रै, 
धच्छेसे मच्छर कपड़े पहन छो । । 
` संख्यावाचक विण जव दु्टयया जाता है, तव उसका 
अर्थं प्रत्येक होता रै; जैसे, पक पक मुहर मीर पक पक 
भल सवक्षे पास रै, सवक्रे दख दख बेरे हष, दोषो जने खगै 
पक एक वोटने रमा { 
संख्पावाखक शण्दुके वाद्‌ जव रूपये पेसे, मन, सेर. घटा, 
मिनिट मादि पठ रदते है, तव संख्यावाचक प्रब्द ही द्ुदया 
अता है, ये नदी दुहराये जाते ; असे, पाच पांच स्पये,ख्छ 
ससे, दस दस मन, पांच पांच सिर, तीन तीन धटे, दो दो 
फिनिद्ट।- जय सपयेके. साथ याने या मनके साथ सेर द्यादि 
` ग्हते हःतव मने भोर सेर दी दुदराये जाते दै सपथे मीर मग नही; 
ससे, पंच स्यये दो दो भाने भिरे, छ मने तीन.तीन सेर विके { 


९ + {~ 1 "=< € 
कन्तो. क्रिया ओर कमं । 

क्तु वाच्यम मकमेक वा सकर्मक क्रिया लिद्गवचन्मे 
सदा क्तकि अनुकृ रदती है ; जैसे, वह आता था, मै लाता 
हृ, यम जायगा, छप्ण आया है, विदारी पहूगा । 

कमकत वाच्ये क्रिषा खदा क्ता वने हुए कर्मके अनुकृ 
रहती है ; असे, गाड़ी चलनी दै, वादृछ गर्जा, मेह वरसेगा । 

कर्मवाच्यमें बरिया कर्मके अनुकूल रहत है मौर ` सकर्मेक 
क्रियाके पूरणं वतमान, सामान्य भूत, सामान्य पूं भूत, पूणे 
बूत भौर सन्दिग्ध भून कालोंकी। ही क्रियाम कर्मवाच्य होता 
5 जैस, मेनेरोरी लायी है, मैने सेटौ खायी, मैने सोरी खायी 
होती, मेने सोरी खायी थी, मेने सोरी खायी होगी | 

खेलना ओर बोखना सकर्मक क्रियां होनिपर भी कन्त चाच्य 
दोती है ; जसे, मै क्रिकेड तेरा, वह्‌ ट व्ोला ] ॥ 

सेखना भीर योलना करियाओंसे वने क्म सौर कमी कमो 
अन्य कमे भो जव वाक्यभे माते्ैतो ये क्रियाणे कमेवाच्य 
भी होती ह; जक, मेने वदे खे खे है, उसने चौपड लखेरी, 
उसने कई वोयियां चोटीं । 

जिन सौगिर क्रियाओं समी भाग सकर्मक त्रियामे वनने 
2, उन्ही कर्मवाच्य दोता है; जैसे, मैने दन्धाषवा डाला दै 
याथावा रोगा चा दोता) 


कर्ता, क्रिया जीर कम। ,. षष्टे 


जिन वौगिकमियाभोकि समी भाग अकर्ठैक मियो 
नते ६. अथवा जिनका एक साग मी छकर्मेक क्रियासे वना 
दुभा होता दै, उन कर्मवाच्य नदीं होता; जैसे, मै उसे दै 
माया, वह खरा गया है, घम पुस्तक लाया था ] 

` छाना क्रिया ठे धातु ओर भना व्रियते योगसे वनी' दै। 
पदे इसका रूप व्याना था. पर वाद्‌ छाना द्यो गया ] इस ख्ि 
ठाना क्रिथाका.कर्मवाच्य नहीं होता! 

समना क्रियाका कर्मवाच्य देता है भीर नदीं भी होता; 
जैसे, मेने उते आदमी समम्ा, मै उसे मादमी समरम्धा । 

मावचाच्यमे विया सद्‌ पुलिङ्ग एकवचने रदती है शीर 
कत्ता चा ,करमुका अनुसरण नहा करती ; जैसे, मेन रोधियोको 
तराया, रामने ताड़काको माय । 

. कर्पचाच्य.मौर भाववाच्य दो अकारक है, एक साधारण 
रियाके, दृसरे यौगिक कियाके । साधारण विपाके कमेवाच्य 
मौर भाववं7च्यकरा कर्ता तीसरी विभक्तिं मीर श्रीगिकः क्रिय 
क्मवाकय सौर भावयाच्यका कर्ता चीयी विभक्ति दोता ६; 
नसे, { साधारण, क्रियाके कमवाच्प मौर भाववाच्य ) र 
डे . चाये ` मौर न पेड़ोंको खाया : यौमिक क्रियाके कम- 
वाच्य कीर भाववाक्य ) भुके पेड़ चाये गये, सुगते चला 
नदीं गपा! 

जवं पकचचन्े दो ,वा अधिक कर्ता“ 
उने वीचमे संयोजक अन्यय शौर नदीं रता, तो सव 


हेते है भौर 


२१४२ हिन्दी कौमुदी 1) 


कर्ता खीलिद्ध दोनेपर करिया वहुवचन खचि होती रै, 
सौर पुलिङ्क होनेपर बहुवचन पुदिद्ध { परस्तु यदि भित्र भिन्न 
खिद्खोके कर्ता हो तो ढन्ढ समासके नियमानुसार क्रिवा होती 
ह; जैसे, रानी दासी लखे सभी वदां थी, रामर््वण भस्त 
शत्र च द्शग्थके पुन्न थे, राज्ञारानी अये । 

यदि कर्ता भिक्त भिन्न वचनोके दों सीर उनके बीच 
“अरः अन्यथ न दो तो मध्यम ओर उत्तम पुरपङ्गे क्ता दोनि- 
पर क्रिया उत्तम पुर्प तथा प्रथम पुद्य कत्ता होनिषर प्रथम पुरुप 
चटुत्रचनरमे होगी ; जेसे, हम तुम चर्धगे, तुमं वद वहां जासोगे । 

ण्दि भिन्न भिन्न चिद्धों ओर यचनोके कर्ता दों ओर उन 
सधकै अधवा अन्तिम कत्तफि पहले भमौरः" रदे, तो क्रिया 
अन्तिम क्तीफे अनुकृ» दोगी ; जैसे, तीन मदं र पक भीर 
आयी | + 
जव किसी सकर्मक भूतकालिक क्रियाका अर्थं कोई वाक्य 
होता है तो किया कमवाच्य न दयंकर भाववाच्य होती है, 
अर्यात्‌ सदा पुलिङ्ग एकवचनमे रहती है ; जसे, मैने उससे 
कदा कि घर जाकर सो रदो, उसने कदा कि दाषौ सेरी ला 
र्हीहै। 


~~~ 





%& उदाने विशेषकर विह्तीकी रके उदु पठित उक्तम मध्यम रौर 
ग्रभम पुरपके कतां हों तो क्रया घु लिङ्ग वहुवचन कहते ; जे, मत्‌ शौर 
चह चलेग्‌+ मे उम चर्लेगे। ` 


कर्त्ता, त्रिया मौर कर्म । | „ १४३ 


1 , ज्व किसीक्रा घादर किया जाता है, तव उसके लिये 
चटुत्रचनकी त्रिया प्रयुक्त होती है ; जेते, जघ राम वनको जाने 
खे, तव, अयोध्या उदासी छा गयी, साप जानते ह कि विया 
बे परिश्रमसे शात्ती है ! 
परमे्वरको सम्योधम करनेके सम्रय सधवा किसीका 
` अनादर करम मध्यम पुर एकवचन अर उत्तीकी कियाय 
प्रयोग किया लाता ह ; जे, है नाय, त्‌ घट घटकी जानता रै, 
-तेरी महिमा यप्रसम्पार ह, तू वालक है । 
परमेष्वरके सम्बन्धे कुछ कहा जाता है, तव उसफै दिये 
एकयखनकी क्रियाका ही श्रयोग होता है जैसे, परमेश्वर जानता 
दै ्म भू नदीं बोरते । 
जव किसी वाक्यर्मे स्तरपु्यकै विषयमे समष्टि सूपे छख 
कदा जाता दै, मथवा जव स्त्री अपने पति चः परिवारकी ओसे 
क कहती है तो बद भी अपने लिये पुहिङ्ग वहुवचनकी 
क्रियाका प्रयोग करती दै; जैसे, व्रादणीने कदा करि न जने 
दम इन राक्षसे अत्याचार कहे कव चटकाया पावेगे १ ` 
यष्टि वाक्ये दो कर्चा भिन्न लिङं मीर वचनकि दोँतो 
-कियाका कर्ता वही माना जायगा जो सुख्य दोगा मीर क्रिया- 
क लिद्धवचन उसके अदखार दोगि $ जेस, इसका कारण 
युवराजं आर युयराक्तीकी हत्या न धा 1 ॥ 
यदि समथ परिमाण तथा धनका विशेयण कोई सस्या दो 


शध - हिन्दी कौषुदौ। 


मौर चद पसे मधिक दो तो समय, परिमाण तथा धनवाचक ` 
शब्द पहखीको छोड आर सव विभक्तियो तथा सम्बन्धवाचक 
भरल्यय रगतेके पटे पक वचनके सामान्य रूप्रे होते है; सेते, 
दो धष्टेमे आओ, चार चार रुपयको ध्रोती खाये, पांच सेरका 
भटर विका। 





विशेष्य, विरोषणए ओर सवनाम । 

जिख शम्शके गुण, दोष, संख्या वा भवस्था विशेयणसे जानी 
जाती ६, उसे विशेष्य कदते ई ; जैसे, सुन्दर पुख्य, नरखर 
छखड्का, चार मामी, दीमार लड़की 1 

चिक्तेष्यके धनुस्ार -्ी विदोपणकरे छिंगवचन होते 
ससे, काला घोडा, ठंगड़ा रडका, अन्धी टौ । 

हिन्दीरमे माकारान्त .चिद्ेपण शब्दम छिगमेद्‌ प्रत्यक रहता › 
है ओीर उनके प लिङ्वचनाजुसार वद्रला करते ६, पर जिनके 
सूप नदीं चद्खते वे भी विशेष्ये छिंगवचनके सयुक्षृट मान 
च्प्वि जाते ४, अखे, मोटा रड्का, छोरी किताव्र, छार स्याही 
खाल फूल |; 

यवि .कई विशेष्यो स्यि एक री विक्षेपण द्यो तो विरोपण 
पने पौरे यानेवाठे पदठे वि्तेप्यके छिगवचनके मवुक्रक 
र्ता ह ;- रीस, कर छोटे वड़े रड्के भोर रुडकियां, मच्छी 
बदियां भौर ण्ट. 1 । 

यदि विक्षेपण विकषप्यकी भाति माता ई, तो संखा शोक 
आति सव विमतिं सथा सम्यन्धवाचक भत्ययोमे उसे एप 
साधे जति ह । जसे, दर्वखको न साये, निर्ध्नोको घन दो, 
इपिर्योकौ क्ष्टावता करो 1 


१४६ हिन्दी कौमुदी । 

जिल संज्ञा शब्दके पठे स्वनाम माता रै, उसीके छिग- 
चचनानुलार दस्तक छिगवचन भी होते है; ससे, भारतं 
लिरयोको गृदकायं सौपा जाता है, वे चाहर नहीं जातीं । 

विज्ञेषणका भ्रयोग दो प्रकारे किया जाता ह एक गुण- 
द्योतकः खरा विधेययोतक । शुणययोतक विरोपण चिरोप्यके 
परे आता है भौर विधेययोतक विशेषण कर्पके गुण दीष 
वताता है। यदि कर्म पदी विभक्तिं होवा है, तो विरोपण 
कर्मैके लिंगवचनानुखार होता रै भौर यदि कर्म दूसरी विभक्तिमे 
होता है तो भाववाच्यकी क्रियाके समान चिद्येपण सदा पुलि 
प्कवचनमें दोता है ; जैसे, सीधा आदमी भाया है, मैने किताव 
भूरी कर दी, उसने कडकीको णा किया 1 

विशेषण करियाविदोषणको अंति भी प्रयुक्त होता है भौर 
उस अवष्यामें उसके छिद्धवचनसे परिवत्तन नदीं होता ¦ जैसे, 
चद अच्छा गाता है, उसका चित्त वड़ा कठोर है । परन्तु जव 
क्रिषाविल्लेण क्रियाकौ दी विद्योपता नदीं दिखाता, विक 
संाका मी सम्बन्ध वतीता दै, तव खंक्ञाके लि्गवचनादुखार 
इसके लिद्भवचन भौ वद्लते टै $ जैसे, सु साना सच्छा लगता 
ई, उखको रोटी कड़वी र्गती है 1 } ~ 





-वक्यस्चवना 1 


` ` वाश्यरचनासा साधारण नियम यदह ह कि परे सर्ता 
खीर पीठे क्रिया रदे मौर मन्य कासकोकी भावश्यकता टो तो 
शवे कर्ता शीर त्रिया वीच सखे जायं ; जैसे, मोदन माता दै, 
` सोहन सेटो पाता] 
चाक्यमें यदि कर्ता मादि सभी कारको तो क्च परे 
"आता दै भीर क्म अन्तमं भीरं सके वाद्‌ त्रिया रती द; 
-जैसे, रामने वाणक्ते रावणको मारा, मालिकने सुनीमसे भि. 
मर्गोको पक प्क पेसा दिखाया । ' 
कत्तकि चिद्तोपण कत्तफि पदे शीर क्रियाविशेपण चक्रिया 
` छर कर्मके पदे रहते ई ; जैसे, सुशीट डके भपमे माता 
` 'पिताकी आज्ञा मानते दै! वह्‌ यदसि शोधन काशी सायगा | , 
प्रश्न करतैके सम्य वावयकं प्रारम्भमें “क्या वोचा जाता 
"है; ससे, क्या परमेश्वर दम दुविर्योकी सुध रेगा १ 
वाक्यम “वया नटी रुढता तथ योलनेके ड्ध ओर वक्ता 
-सुखकी आतिसे जाना जाता दै कि चह यश्च छर रहा दै जसे 
"म जाऊ ? उसने सव पिढार्ईला डाली? 
भाच श्रकट करनेफे समम विस्मेयादिवोधक् अव्यय किये 
-साथ पदे सता द सौर शोप चाक्य पीठे ; जसे, धन्य दै मेरे 
्मातापिवाको जिन्दोनि तुदचै जन्म दिया, धन्य ह म सवर जिन्दनि 


१४८ हिन्दी कौपुदी। 


शापक दन पाये, धिर ह तेर शसीरको जो भपने खुघयसै 
खुप्ी होता) 

चापयपरे जोर खनके ल्य शव्द मौर पद्‌ अपने स्यानसे 
हटाकर दूसरे स्थानपर भी रपे जा सक्ते है ¦ जैसे, समर्थवे ष्टौ 
जो दखर्यौकी सदायता कस्ते ठै, मचष्य उन्दे किये जो 
दूसरे दुलसे दुखी कीर छुप्से खुपी होते है, है तो हम निर्धन 
धर हमारा मन धनवान. है । 
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पुररश्ष्ट | 
६८ -35+ ७ (अ) 
संस्छृतकी संधि । 
स्र सन्धि,। 
सअयथाआकरे वाद्‌मयाया रदे, तो दोनो मि्कर मा, इ 
या के. चाद्‌ दया ६२, तो दोनो मिककर ई, उ या ऊके वाद्‌ 
उयाञ रहै,'तो दोनो मिखकर ऊः के वाद्‌ ऋ रहै ठो दोनो 
मिख्कर ऋ प्ते जाते & ; जसे, क्षानमभावनजानानाव, धम्मन 
आसानधरम्माका, सीता+आश्चय=सोताश्चय, दसिंदच्छा-दसीच्छाः 
, गौरीरशवस्=गीरीशवर, खधुभजरमिलधूमि, वधू+उत्सव= 
चधूत्लव, पिवृ~ऋणनपि्.ण । 
अया माके वाद यदिष्यादष्टे ततो दोनो भिखकर प, 


उयाङर्हैतो दोनो भिलकर मां जीर ऋ, तो दोनो 


मिलकर अर्‌ हो जाते ह + जैवे, नसदननरेद्, गण 
सम+उदास्=यमा 


.-गणेग, महा+न्द्र-मदेन्, रमाननश= समे 
मदा+ऊम्मिं 


वार, जल~+ऊर्मि=जरोम्मि, मदाउपदेशनमदोपदेश, 


मदो, वसन्ततु=वसन्त, महाभपि 
यदियया्थाकेवाद्‌ ए याये तो ` दोनो मिठकर 


ये र यदिमोया खी हो, तो दोनो निरकर जी हौ जाते ६ 


१५० हिन्दी कोमुहो । 


ससे, पक+एकएकक, जल+ओका=जलौीका, परम-पेशचय्यै 
परमैश्वर््य, मदा+-भौदाय्य~मदीदारयय } । 

यदिषद्यार्केवाददहयादको छोड़ दूसरा स्वर हो, तो 
इ घा के वदे यदहो जायगा। श्सी प्रकारयदिञया उक 
वाद्‌ उ या ऊको छोड़कर कोई दूरा स्वरो, तो उ या उक 
दले व दहो जायगा भौर यदि आके वाद्‌ ऋक छोड कोई 
दख स्वर हो; तो ऋके ष्यानमे र हो जायगा ¦ जसे, यदि+भपि 
यदयपि, नि+उनन=न्थून, प्रति-+पकनप्रत्येक, अति+भोज-अल्योज, 
उु+भागतनस्वागत, अुतएपण-+अन्येपण, पितृभनुमति= 
पित्रसुमति ॥ ॥ ५५ ( 

ए, पे, भो मौर भके वाद्‌ जव कोई स्वर रहता है, तव 
ऋमसे ए, पे, गो भौर जके स्थानमे अच्‌, आयू, मच्‌, अच्‌ हो 
जाते है; जेते, ने-मनन=नयन, न+शक~= नायक, पो+-मनन=पवन, 
पी+-अकनपायक । 


ग्यंजन सन्धि । | 


+ 
~ "१1, ज्वक्‌, च टू, वा पूके चाद्‌ कोई स्वर अथवा किसी 
वगका तोरा वा चौथा चै अथवा य.र, ख, व, द्‌ रहे तो क्के 
स्मान ग्‌, चके ज्‌, टके ड्‌ भीर प्‌ के ष्यानर्मे,च्‌ दो जाता दै; जैसे 
काम्‌-भाडम्वसनवागाडस्वरः. वाक्‌-ईशः=वागीशः, दिक्-गजः= 
विम्गजः, धाक््‌+घनः=प्ाग्धनः, धिकू्‌+याचनःप्धिग्याचमा, चाकू 
सेधः=वाग्रोघ्रः, धिक्‌+खोभिनम्‌=धिग्लोभिनम्‌, सम्यन््भ्वदति= 


न स १५१ 


` सम्यग्वदति; .दिक्ग-दस्तीरदिग्दस्तो, = सचू+मन्तःभजन्तः, 
` पराटू+उवाचनपरिधराडुवाच । 

२ जव किसी शब्दके भन्ते त्‌ दो मौर उसके वाद को 
स्वस्मधवाग,घ,द्‌,ध,व,भ,य,र,यावदहो, तौ तके बदले 
द्‌ हो जाता नह, जैसे, जगत्अन्तः=जगद्न्तः, जगत्‌ऽतिन 

। जगतिः वृदत्‌+घटः=वृददुघटः, ऽत^दर्डः=उदणडः, भवत्‌+ 
-दगंनं =भवदंने, मदत्‌+धनुःमददधतुः, उत्‌श्योगः=उयोमः, 
, महत्‌+वर्ग महद्वनं } 

द} जव यनुस्वारकै वाद्‌ किसी वर्मका कोई अक्षर होता 

“है तो बह उखौ वर्णे पञ्चम वर्णते वदृल जाता टै; धसे, 

-शेकरःनशद्धरः किवित्-किञ्चितापे+डितःपरिडितः 1 

४ । जव किरी वर्मक किसी मक्षे याद किसी चर्गका 

` पञ्चम वै हो, तो पदन्शा अक्षर अपने पञ्चम चर्ण यदल जाता 

६, सेस, , चाक्‌्मय=वादूमय, असू्‌+मान=अकतमात्र, जगत्‌ 
नाधम्=जगन्नायः। 

५} जव किसी ह्व स्वरे याद्‌ छ दोक £, 

` पे च वद्‌ लाता है: जसे, परिखदः=परिच्छदः, प्द्+ेद् 
` पद्च्छेद्‌ः 1 † 


< 
व] 


दूस श्र दोता है तो त्‌या दुक स्थाने 
दे) जख, महत्‌+चछचे-मदच्छनं, पतव्छचन्रमरदसे=पतथन्मवसः' 
पतस्‌+-ाया =पतच्छाया; उत्‌-टरुति=उद्ति, तचटीका= 


तय उसे 


जयत्या दुक वाद्‌चवगं वा रव्मक्त पदसा वा 
मेचकादटहो जता 


१५२ हिन्दी कौसुदी । 
तद्टीका, सत्‌+ठकारः=सट्कारः, फएतत्‌-टक्छुरः=पतद्कक्रः । 
~. 1 यदि द्‌ अथवा दुकेवाद्‌ ज, ू.वाड,ढष्टोतोत्‌, 
वादुकोज्‌,वाङ्‌दो जाता है; जैसे, भवत्‌+जीवनं=भव- 
जीवनं, विपद्‌+जारु=विपज्ञाल. महत्‌+-ुम्नं -मदम्पछम्नं, 
वदू+भनटकारः=तञम्डनतकारः,उत्‌-डीन्‌ः=उदडीननदु+डिरिडिमः= 
तद्विर्डिभः, उत्‌=ढोकते=उदड्दीकते, एनदु+दका-एतडदढक्षा । 
< यदित्‌वाद्केवादश,दोतोत्‌ वा इ, चमं मौर 
श चमे चदल जायगा ; जैसे, श्रीमत्‌+शड्‌ चास्पैः=श्रीमच्छ- 
इखचास्यः, तहू+शरीरम्‌ तच्छरीरम्‌ । 

६'। यदित्‌, दुकेधाददुवा्होतोतृकाड्‌ मौर दको 
घडो जाता दै, परन्तु ह नही बदलता जैसे, उत्‌+हत=उद्धत, 
तहू+दित=तद्धित । * 

१०} यदि नऊेवादजयाशदो तो नूषो लृसे वद दैत 
हें; जैसे, महानूजयःमदाश्चय उयन्‌+फद्ास्=उयलुखड्कर । 

१९। यदिन्केवाद्‌शषोतो नको श"गीर शको हो 
जाता है ; जैसे, धावन्‌त-शशः=धाचज्डशः ! 

१। यदिन्केवाद्‌डयाढदोतोनकोण हो जाता 
दै; जसे, महान्तडामरः-मदाएडामरः, गाजन+टौीकसे- 
राञण्ठीकसे । 

. १३1 यदित््दुयान्ेवद्‌कदोतोचूढुवा नूछोल्‌ 
हयो जाता हे यर न्‌. कैः पदञेवाले यक्तरपर चन््रचिन्दु ठगता हं 


व्येन सन्धि । १५ 
'से, धृदच+टलारं हलां, पतह+खलोलोयानपत्कीलोयान, 
मान्त लामप्=पर्दा्ामः । 

१४। म्केवादयदिच. छ.ख,छ.वयाथष्ो तो चको . 
`अयुस्पार च, छको च्च पछ, उ, छ कोष्ट मीरत, धको 
स्तीर्य टो जाता द; ससे, नृद्यनचकोर=नृत्यश्चकोरः 
धावनतछखागः=यावे्छागः, चलन्‌~टिदिमिः=वरष्ि्िमिः.मदान्‌ 
+एव रः महए, . दसन्ततरति=दसंस्तरत्ति, गच्छन्‌~+थत्‌- 
"कारगच्छंस्थुत्कारम्‌ 1 

२५1 यदि महे वदन्तसया ह्‌ रो तो'नो अचुस्वार दो 
"जाता ह; जैसे, दुमूतशनम्‌-दंशनम्‌, मोमानुसतेमीमांसते, 
घृनदितम्‌-छन्दितम्‌ । 

९६। यदि म्‌ के वाद्‌ कोई स्प वर्णदो तो म. उसी वगंके 
पञ्चम चणम वदृ जाता ह; जेते, भाशनत-क्तेनआशिडुते, 
लिन गतिनआरि्धति, वन^+चयति=यश्चयति, उतफनु+खते= 
उत्कण्ठते, 'कन्‌~-पते-फम्पते 1 + 

१७1 यदि म्‌ के वाद्‌ कोई स्पशे वर्णं दो त। म्‌ उसौ वेके 
यां तो पञ्चम वर्णम या नुस्वाखें चद जाता है; जसे $ 
पिभू-करोचिकिंकसेषपि, घा किङकरोपि, सिष्रम्‌+चठतिन 
क्षिप्र चरति वा क्षिप्यति, नदीम्‌चरतिननर्तरति चा नुदन्त - 
रतत, गुखमतनमतिनशुद नमति चा गुरु्तमति 1 

२८। म्‌ के वादं यदि अन्तर्य या उष्म चर्णं दो तो मूको 
-अचुस्वार दो जाता ₹; जैसे, सत्वरमू्याति=सत्वरयाति 


१६० दिष्दौ कौमुदी 1 

फुलस्टाप या ठिन्दौ चा शून्य चदं खाया जावा टै जदा 
किसी शन्वुफे षके केवल एक अक्षर टिखा जाता है ¦ जैसे, पं० 
(पण्डिव) या०(वाच्‌), खा० (लाला). वौ चम, प्म प्‌०। 

दिन्वीमें बाक्यकौ खमास्िपर एुखष्टाप चा" विन्दे चदे 
पदी सीधी रष्वा लगते दै; जैसे, दया धर्मका मु र! 

दिन्दीमें कोलनका पयोग व्रत कमलोग करते ह भीर 
थ करते है, तव कोलनके साथ डैश लगाकर कुछ वाते चताने 
या गिननेमें ; जैसे, नीचे छिखी वातं ध्यानम र्ो :--( १) 
सदा सच बोलो, (२) किंसीको दुख नदो, (३) पापसे 
ङ्गे! “ 

शष्द वा पदका संश जव दो दुक्ड़ोमि वर जाता है, तव 
खोगोकी पकता वतानेको उनके वोचम हादफेन खगाय जातां 
ह; जेस, राज-फमेचासै, सत्यु -दण्ड । 

वाक्यके यीचमें जव कोद पेखा चाक्य भा जाता है, जो 
सुधतत॑त्र॒ वाक्य वन सकता है यथवा रेमा वाक्यांश आता है 
जिसके छर जानेसे कुछ वनता चिगड़ता नर्हा, तो उसके भे 

पीके रेण लगाते ई ; जसे, “ओर परमेश्वरने कदा" क्या 

श्प्रकाश हो जाय । रामचन्द-येटी दशरथके युवराज थे-- 
१४ चष यने विता माये घे 1 + 

वोलनेमे टिटकना यसानेक्रे लि मी ङशोका प्रयोग किंवा 
सातः रै; जेखे, सुशे-खेद टै {क ४, सापका-ण-सहु 
श्वका सका 1; क ठ 


चिन्द प्रकरण । १६२ 


श्रभका दिष्ट उक्त वाक्ये अन्तर्मे लगाया जाता ह निसरमे 
`किसीस कुछ भर किया जाता द ; जैसे, तुम्हा घर फा ह १ 

आश्चयं, दयं, विषाद्‌ मादि धकट करेवा शब्द्‌ या वादयते 
अन्तमं भाद्चयेका चिन्ह ठमाया जाता द ¦ जैसे, माम्य } तरी 
भी क्ष्या प्रशंसा करू" { है मित्रो ! घर जामो ! 

दुसेकौ उक्ति उद्धत कण्ेमं इवरदेड कामा डवल ,(***ण) 
लगाये जाते है मौर जव उस्र उक्तिके भीतर तीत्तरेकी उक्ति 
मा जातौ दै, तव इनके लिये इनवर्टेड कामा सिद्गल लगाये . 
जाते है । मनुष्य, चस्तु वा शब्दको महत्व 'देनेके ल्यि भी 
इनका प्रयोग किया जाता टै; जसे, रामचन्द्रे सीतासे का 
श्रये, वने बडे कष्ट है 1* “यामाणवमेध्मु शदुघ्रसे लव- , 
याक कड़का वर्णन कसते हुए केशवदासजीने कहा है “लय 
दुत्त खड्ने माये, तव कुशन कहा "कीन शत्रु ते त्यो जो नाम 
गुदा छियो' ।* 

किसी चाकयांश वा शब्दको यदि अरग रखकर भी चाक्ये 
चरे डाखना चाह तो उसे व्र कैट या पैरेन्येसिसमें यन्द्‌ करते 
¦, सीसे, यद सत्य जान रो ( मचुप्पक्त किये इतना टी जानना 
येष्ठ है ) कि इत खोकमें धर्म हौ छुखदात्ता है 1 


~~~ ` 





 मुद्रक--अंविकाप्रसाद्‌ वाजप्यी, 
५इण्डियन नेशनर प्रेख 
२५६ बी०, मद्धुखा वाजञारः स्द्रीट, 
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